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उलट-फर हाता ह d ११८६४ go म॑ कुतुब॒ुद्दीन ऐवक ने बनारस 


~ 


आक्रमण कर इसे अपने अधिकार सें कर लिया। औरंगजेब 
की Wup( ( १७०७ ई० ) तक यह मुसलमानों के ही अधिकार में 
रहा ओर यहाँल्‍की बोली ते अपने शब्दं-काप को बढ़ाया ।- उसमें * 

BAU (AAA = पानी पीने का पात्र, आजकल का गिलास) 

आगबत (आकृवत = भविष्य), सुताक (= मुताबिक), मरते (मरतबे) 

_ सडखीन ( WAA ), सहूर ( शऊर ), वेस्तर ( बेहतर ), सरियत 

{ शत ), मवस्सर ( सयस्सर ), तागद (ताकृत ), सेवाय (सिवाय) 

aaa (91g ), जिन्नगी, जिनगी (ज़िंदगी ), फिराशान (परेशान) 

विरले ( विरला ), अख्तियार, अलहदी, हक आदि अनेक तत्सम 

| ARIZA शब्द सुख-सुख के अनुसार थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर 

अपनाए गए | 

मुसलमान शासन-काल के बाद कुछ वर्षों तक बनारस पर यहाँ 

` के कुछ भूमिहारों का राज्य था। ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, इन्हें 

सुसलमानों को कुछ कर देना पड़ता था। इनके वंशज वर्तमान 

| काशिराज हें। इस समय बनारसी वोली का रूप प्रकृतिस्थ था | 
(> ९१७७५ ३० से अँगरेजों का प्रभुत्व बनारस पर भी हुआ । ६ वर्ष 
| बाद ता तत्कालीन गवनेर हेस्टिंग्स ने यहाँ आकर चेतसिंह को 
गद्दी से उतारकर भले प्रकार ब्रिटिश शासन की धाक जमा दी | 
अगरेजां के शासन-काल की सबसे बड़ी विशेषता--साहि्य-क्षेत्र 
में---गद्य का प्रसार है। इस गद्य के बढ़ते रूप में बनारसी बोली 
t. पहले ही की तरह रह गई हो ऐसा नहीं है। खड़ी बोली के तथा 
| अगरेजी के अनेक रोजमरे के शब्द यथा टाइम या टेस, रेलवई, 

टेशन आदि लिए गए | जिस प्रकार लाग शिक्षित होते जा रहे है _ 

- उस प्रकार शब्द-कोष में भी परिवर्तन हो रहा है। खड़ी बोली के 
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sarin पैर कब सराप ( श्राप ), परन्‌ (प्रण) आर याला नाता 


हैन कि साप Am पन ( जो शुद्ध शब्द है)। परंतु इससे यह 
कदापि न समझना चाहिए कि .सर्वनाम, क्रिया तथा संख्यावाचक 
आदि शब्दों के रूप में भी अंतर पड़ रहा है। j ; 
gaat विधेचन कर चुकने पर अब बनारसी टोली के क्षेत्र, 
यहाँ की भाषक जन-संख्या तथा भाषा के प्राचीन और नवीनांस्वरूपों 
पर विचार कर यह अध्याय समाप्त किया जायगा | 
बनारसी बोली का प्रयोगस्थल विस्तृत 2 | यह दे विभागो-- 


बनारस जिला तथा बनारस शहर--में विभक्त है। यदि सूम _ 


विवेचन किया जाय तो जिले और शहर की बोली में कुछ न कुछ 
भेद अवश्य मिलेगा परंतु यहाँ पर इसकी 
प्रयेगस्थल्ल अथवा चेर आवशयकता नहीं है। अतः बोलो का प्रयोग- 
स्थल दक्षिण में मिर्जापुर, पश्चिम-उत्तर में जानपुर, उत्तर-पूवव में 
गाजीपुर जिलों से सीमित है। इस स्थल का विस्तार-क्षेत्र १०४३ 
वगमील है | 
बनारस शहर में विभिन्न देश-बासियों तथा अवधी, अही 
आदि भाषाओं के प्रचार के कारण भाषक जन-संख्या का ठीक 
.. ठीक शक देना कठिन सा dq जिले के विषय 
अजक जन दया के ऐसी कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती 
फिर भी जन-संख्यां-गणना के आधार पर मोटे रूप में भाषक जन- 
संख्या दी जा सकती है। १४३० की जन-संख्या के अनुसार 
जिले की आबादी ८०६२२८ (आठ लाख तीन हजार dr सी अद्ठा- 
Sq) और शहर की २०१०३७ ( दे लाख “एक हजार सँतीस ), 
3 | यदि इसके जोड़ में से ७०३४४ मुसलमान तथा शहर के 


<. , बंगाली, गुजराती, मराठे, अगरवाल, सिख, ईसाई आदि की संख्या 
१२६०४७ निकाल दी जाय ते शेष संख्या जे ८१६६३८ ( ० « 
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लाख सोलह हजार नव सी अड़तीस ) हेती है अकरम बोली ऋ 


| भाषक जन-संख्या कही जा सकती है । Peu . 
साहित्यारूढ़ भाषा न होते के कारण बनारसी बोली के प्राचीन 
स्वरूप के विषय सें कुछ भी कहना ठीक नहीं जान पड़ता । बोली 
१ का स्वरूप ता श्रोता ही समझा सकता है। लेख के रूप में a ` 
| कुछ मिलता है उसकी लिपि दे ही प्रकार की है--केथी अथवा 
भाषा के प्राचीन देवनागरी | लेख पर लिपि की संयत और शिष्ट 
ओर अर्वाचीन स्वरूपों भाषा का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा मिलता है। 
s “वर एक दृष्टि काशी के तीथे-पुराहितों और def के यहाँ 
23 यजमानों की जा बही रखी जाती है उसमें बनारसी वोली का 
ही. आभास मात्र मिलता है। आभास शब्द के प्रयाग करने का विशेष 
e प्रयोजन ag है कि उत बहियों का देखने से पता चलता है कि जिस 
में “| दश का यात्री आता था वह अपनी भाषा. मे--बहत संभव हे वह 
Ro उसकी बोली हो--अपने पूर्वजों are के नाम तथा पता ठिकाना 
'' ` वत्लाता था आर लेखक जो कि प्राय: यहाँ का निवासी होता था 
री लिखते समय बोली के प्रचलित कुछ रूपों को अनजान में रख दिया 
क करता था। उदाहरण के लिये यहाँ एक तीथे-पुराहित की २०० 
aq} वष पूर्व बही के एक प्रष्ठ का अंश दिया जाता है-- s 
d “Sad १७४२ मिति पुस सुदी १२ ली० सुखदास माटे डेलसह- ^ 
E रंदक पानि सुतलालमतनि के नाती वासि वैहारीत पाषरैला कदीम महे 
wo. कासि आये प्रोहीत मूलराज d जेकेड हमारे ae से माने” । e 
T- | लिषतं नाथूरम नालिगराम वेट NUITS को वा वेटा छाजुरामं 
„d का जाति सिनावृढ गोत्र उपाध्या कुंभवल वासि दोसा का ज्याचा 
क | फासी आया प्राहत gaia चोबे खकतुहल dH do १०६२ | 
या | उपयुक्त दा लेखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के मजमून _ ~ 
ठ o o. लिखानेवाले दो विभिन्न प्रांतों के व्यक्ति हैं; उनके मजमून में - 
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प्रांतीयता की "छाप स्पष्ट परिलक्षित होती zd पहले मजमून में | 
Uses हमारे आये सा माने” वाक्य तीथे-पुरादित के सुनीम ही 
चढा दिया करते थे ऐसा जान पड़ता है. क्योंकि आज तक की बहियों 
अंत परिपाटी का प्रचलन है। यह ‘se अनिश्‍चयवाचक 
adaa अब भी 'जिकेह! के रूप में बोली मं व्यवहत होता हे | 
इसमें प्रयुक्त एकारांत रूप मागधी का परिचय देता है। इसके 
अतिरिक्त और कुछ रूप इनमें नहों मिलते | | 
` faggx राय कृष्णदासजी के पास उसी समय का एक daar _ 
मिलता है जा कैथी लिपि में लिखा है। इस बैनामे का कुछ अंश 
उद्धृत किया जाता है 
संवत्‌ १७७८ मि० कातिक सुदी ३ वार fac pru ने बख- 
शिशनामा लिख दिया इस बैवरा सों की......तिसमहं मैं बेद 


| 
मसाला जो कुछ, .....इसके शाखी गंगा वीशेशर d... de | 
पुरीश ने अपने दसखत सों हिंदइ संसकीरत लिख दिया तोसमो | 
इगयारह पाँती हैं। श्री वीशेशर जी घरस की TAT करें | a 

बैनामे के पूरे अंश में अदालती भाषा के अनुसार अनेक उदू, 
फारसी शब्द हैं परंतु उपयुक्त उद्धरण में बही अंश रखा गया हे जा 
प्रस्तुत विषय से संबद्ध हे इस अंश में कुछ शब्द बेवरा (ब्यौरा), 
इंगयारह ( आजकल का इग्यारह या ग्यारह), धरम ( qq), रा 
(रक्ता) आदि अब तक इसी रूप में व्यवहृत होते हें । संख्यावाचक 
“दुई, SIART तथा संप्रदान कारक का fag 'के ag भी आज 
, तक प्रचलित हैं। परंतु सवेनाम--तिसमहँ, diei, तीसकॉ-- 
विचारणीय हैं। तिसमई और तीसमें। ते एक ही सर्वनाम a 
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दे रूप हैं जे आजकल तेम्में? के रूप में प्रयाग में ग्राता हे रौर 
तिसका के स्थान पर अब 'तेकर? रूप सामान्यतया प्रचन्तित दवै | 
जिसमें fad के पूर्वज Rani और तिसमें।* हैं । जा कुछ भी हो, 
यह स्पष्ट है कि शब्द, कारक-चिह्न तथा सवैनाम के रूप भी आज दी 
से उस समय भी प्रचलित थे । दीथे-पुराह्धितों की बही में भी काई 
द नहीं दिखलाई wat) एक लीक बराबर चली आई है | 
नारसी बोली को आज से ६० ay पूर्वे ( संवत्‌ ९४२ स) , 
भारतेंद हरिश्‍चंद्र ने साहित्य में स्थान दिया । आपन्ने अपनी प्रेम- 
जागिनी नाटिका में गापालमंदिर, गेबी, मोगलसराय ्रादि काशी 
के मुख्य स्थानें का वर्णन बनारसी बोली और खड़ी वोली में किया 
है। उनका लेख बनारसी वोली का शुद्ध-रूप नहीं माना जा 
सकता, कारण कि उनकी लेखनी खड़ी बोली में मॅजी हाने के 
कारण बनारसी भाषा को लिखते हुए भी उससे प्रभावित हा फिसल 
ती थी और अनायास ही “कहे ते से रामचंद से बोलाचाली 
है कि नाहीं”, अपने लागन का निकास घर से बड़ा मुसकिल है। 
( ge ७२४ ) “एक तो अपने लागन का रेल के सबारी से बड़ा 
बखेड़ा पड़ता है, दूसरे जव जान काम के वास्ते MAT जब तक 
ओका सब इंतजाम न बैठ जाय तब तक हुवाँ जाए से कान मतलब 
है?? (To ७२५) आदि वाक्य लिखे जाते थे जो स्पष्ट ही खड़ी बोली 
के अधिक निकट जान पड़ते हैं। सहायक क्रिया “है? ता खड़ी 
बोली की ही है न कि बनारसी बोली का 'हउअ'। बनारसी 
बोली में भूतकाल का रूप ‘Wants होता है परंतु खड़ी बोली के 
प्रवाह में बखेड़ा पड़ता है लिख गया ‘a कि बखेड़ा पड़लए। इसी 
प्रकार अन्य रूपों में भी भेद है। उपर्युक्त अंश बनारसी बोली में 
इस प्रकार लिखा जायगा =¬, ठे 9 
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Est) एक त aR लागन के रेल के सवारी से बड़ा बखेड़ा 
पड़ला, दुसरे जब जवने काम के वास्ते ( या बदे ) जाय जब तक 
ओकर सब इंतजाम न बैठ जाय तंब तक sel जाए से कवन 
मतलब? आदि। | 

भारतेंदुजी की बोली के असली रूप न दे सकने का कारण उनकी 
ज्ञातीयता है.। पहले लिखा जा चुका है कि काशी के अगरवाले 


एक विभिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं जे अवधी के अधिक नज- ला 


दीक है “हम ed ता के तड़िए QU (go ७३१) “तर न 
भए है पैदा करके”, “यार लोग तो VS कड़ाका wey, “ई dr 
WS कहयेए” ( ए० ७३२ ) आदि । पूरी नाटिका में एक ही 
स्थल ऐसा मिलता है जे! बनारसी बोली के सच्चे झप का आभास 
देता हे जा कि बोली के आधुनिक रूप से एकदम मिलता है और 
वह है जलधरिया का कथन--“अरे चल्से ते सावथई का 
भहरांय पड़ीं ? का सुत्तल थोड़े weit ? eae के आपट कंधे 
पर रखके शहूर अहर छूमे के होते तब न ? इहां ता गगरा 
ढोवत ढोवत कधा किल जाला” | 

भारतेंदुजी के बाद बनारस के रहनेवाले तेगअ्रली नामक सज्जन 
ने यहाँ के गुंडों का चित्र पद्य में अपनी ‘seared नामक 


पुस्तक में खींचा है । पुस्तक को भाषा बनारसी बोली हे) इन : 


Tat के रचना-काल के विषय में कवि ने कुछ नहीं लिखा है। 
परंतु प्रह पुस्तक की पहली आवृत्ति १६०६ ई०.की है अतः १६०० 
के लगभग रचना-काल माना जा सकता है | इस प्रकार इसकी 
भाषा केवलं ३१ qu ही पुरानी-डै-; नीचे के पद्य में सर्वनाम, क्रिया, 
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| ] 
तेपाक तिउरी छुलावा बदल के चळ जाळ । _ S 
5 1 | o 
3 g का भयळ हौ फि maa aga चल “जाल ॥ 


— — 


a गरे से लगा के नाहीं हमें तु खुस करत | 


Ls " 1 
उदास आवल GIANT पड़ क > चेल जाल ॥ 


ADS YO 


| b €-— 
दु बात सुनत नाहीं रजा चल के गल्ली में । 


कसूर कौन wae बा कि लड़के ay जाल ॥ > 


ee तयार at di uui utut चासे के! 
| T 
a कहाँ बताच राजा छड़ WIE के उल जाल ॥ 


ws 


1 

कहे के जिउ भें कुछ सावला प ( पर ) डेराईला । 
$ ; x 

हँसी के बात में राजा बिगड़ के चळ जाल d 


— 


gait छोड़ के देखीला हम महिदन्नव से। | 


] ] 
. कहाँ aa कि राजा तु ag के चल जाल ॥ इत्यादि (Ze २०) 


इस प्रकार निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि बोली 

s के प्राचीन और अर्वाचीन रूपों में अधिक भेद नहीं दिखलाई पड़ता। _ 
4 राजनीतिक प्रभाव से शब्द-कोष में हेर-फेर अवश्य हाता है, जिसका | 
| वर्णन पहले हा चुका है । 
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| CER 

| TAG अध्याथ 

| ध्यूनि-भेद्‌ 

| 

|^. बनारसी बोली की लिपि देवनागरी है। देवनरगरी लिपि की. 
| समस्त ध्वनियाँ ( कुछ अनुनासिक व्यंजनों को SISAL ) इसमें 
| पाई जाती हैं-- 

| ` भअ्रश्माईईउऊए झो 

| हला न ; 
| चछजक 

| टठडढ 

| तथदधन ~ 

| TRINA 

| यरलण वसह 


नई विकसित ahai 


SN 
अए ( पे ), अरा ( Àt); ड़, ढ़; = 


+ 0 `A 
परंतु उनके पर्याप्त न हाने के कारण कुछ विशेष ध्वनियाँ व्यवहृत 
होती हैं: उ इ ए dy 4 


बनारसी बोली में व्यवहृत समस्त 

ध्वनियाँ आधुनिक शांखीय वर्गीकर : 
ण के 

CM A अनुसार नीचे 


re 
हे, व्ह, म्ह 


a 
y 


E ( १ ) यूलसर--अ आ ओ ओ उ डू ऊ इ इ ई uus 
4 >> सि ह. x ) i 
 सूजु खरों के अनुनासिक तथा संधिज dir संयुक्त रूप भी 
हैं। इनका विवेचन आगे किया जायगा | = 


२ ) ६रंजन-स्पश--क ख ग़ 
ys नन-स्पशे--क ख॒ रा घ 
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: aaqa : 
qw ou - 
( ३ ) स्पश--संघर्षी--च छ ज vm 
(४) भ्रउुनासिक--नन्ह म म्द 


c CR EE ES Y snam =x " 
| नाट-र्‍द्राधुनिक साहित्यिक हिंदी के अनुनासिक व्यंजन ङ, न, WD 


का प्रयोग नहीं होता । ] 


- 
( ५) पाश्विक--ल, स्ह I ५ र 
व्या (६) लुंठित--र, रहू। 
| « (७) उत्त्षिप्त-ड़, ढ़ । 
P cadi Lom aw ड 
| ( Y ) a FS 
ZI A. - 
(< ) श्रद्ध स्वर--य, व | 
^ PER eval yc -0 
बनारली बोली के स्वरों का स्थान-प्रयज्ञ के आधार पर वर्गी- 
| करण--- 
be eae eer eS 
| | अनुना|सक्र 
| f | Qa qo | पश्च उदासीन स्वर, 3 i 
| H | स्वर 1 
ES | | | 
| |- र EE qu अल [s 
OE ORE | | Pe j 
| | Wit | 22, | | उऊ ड LR 
| | | o | | ० í s 
| | i | 1 
| | emi | | 
| e | | ल | 
| qaza | ए | AT AT i 
L | | l 
| | कर | | क्क a) | 
| आ =— 
| Oey Agza g ù (अइ) 1 ~ 
è Ri | | | प 
जन्य | pe: ES i | 
mal po E n 
Aza | | | "aT . | is 
1 
1 a ny T 
._—_— धुल — ~ 
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-< A = 
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a 
4 
} 
1 


बनारसी बोली(के व्यंजनों का, उच्चा रण-स्थान रौर प्रयत्न के 


आधार पर, वर्गीकरण 
सूचना--श्वास वणां के नीचे लकीर खींच ढी गई है, शेष ad 


x 
नाद हैं । 
— eeraa 
E ` * - 1 A e 
pele दं त्स्य तालव्य मरू aet) कल्य जह अथवा 
gaga दंताय | | मूलीय e 
a eT VT VR | ara. Me | 
स्पश la a a } es | क ग 
अथवा स्फोट)| फ भ "ou SS UT | | 
| | 
= 1 == =p i s — 
m SEN स न | 
ay a | & [ 
(अथवा संघप) | EU 
| जि CS | See ae | | e 
e चज | | 
स्पर्श-घष | SION ALES les 
——————— EUER 5 ees = | 
f j | f 
SISURTS | स म्ह a न्हे | | 1 
| | i 
00 | . à 
epu eae! | 
पाश्चिक «t egi | 
| | 1 | 
pu" . o 
Í | 
लु डित | र्‌ रह | | | 
1 AY 1 1 | 
| | | | | 
2% oS Ls a ^ — | 
m | | 
अद्ध स्वर | | य्‌ | | 
mE Me MR MRR MMR 0... | 
fea | | | | 1 
E | | le gi | | 


RRR RSS RE ENS PETE ARN Sm A at ra AR 


| = विशेष--अ्रनुनासिक, wa और लुंठित व्यंजन कभी कभी " 
= एक ही वर्ग में रखे जाते हैं और सब द्रव वर्ण कहे जाते हैं। कुछ .. 
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A | EER 3 
` ` "लोग ग्रद्धस्त्रों य, व (इ. उ ) को भो इसी द्रक/वर्ग जे shea है; 


A वि य॒ 
क्योंकि इन «qud एक सामान्य गुण यह दै कि वं यथासम्ब्थ स्वर 
j | का भी कास करते ह 


^ 


E TAT 

ल्य Bi c f ^ IN s 
वा sqq ga, अद्धविवृत्त, मिश्र स्वर ou] अर्थात्‌ इसके 
ioi > n > 

= उच्चारण सं जिह्वा की स्थिति न बिलकुल पीछे रहती ह आर e 


विल्कुल आगे । श्रौर यदि जीभ की खड़ी स्थिति ऋर्थात्‌ SIB- 

coe निचाई का विचार करें तो इस ध्वनि के उच्चारण में जीभ नीचे 
|... नहीं रहइती--थाड़ा सा ऊपर उठती है--इससे इसे श्र्द्धविद्वत मानते 

_ ७ Ël इसका उच्चारण-काल केवल हस्वमात्रा है। उदाहरण-- 
| आद्द्हा, ्रपरम्पूर, अपरम्पार ( «tc अपरावार ), अहिवाती, agp- 


; w के उच्चारण न होने या होने के विषय 
. में, हिंदी के समान कोई विशेष नियम नहीं निधारित किया जा 
सकता। प्राय: आरंभ, मध्य ओर अंत के शब्दों ओर अक्षरों के 
“अप? समान रूप से उच्चरित होते हैं। कहीं कहीं मध्य के ‘a 
| ण नहीं होता ह daa क p 
| का उच्चारण नहीं होता | यह वोलयाल पर निभर om id 
अपछया ( लांछन ), आगबत ( फा० ग्राकवत = भविष्य ), अन- 
पुच्छा सें क्रमश: प, ग HAR अ का उच्चारण नहीं होता | 
( इसके विपरींत--आ्रालस, आगम, अड्गंठा, ग्रजमाइब के क्रमशः 
— | ल, ग, ड़, ज के अ? का उच्चारण होता X | ) S 
री, P: ex a 
आ--यह दोघ. ओर विवृत पश्च स्वर हे ओर प्रधान dT से 
बहुत कुछ मिलता-जुलता S| यह स्वर हस्व-रूप में व्यवहृत 
e 


E 
| pote 
= | नहीं होता | ^ ^ x e 
1 ZT = 
a डदा०--आग, जात, हमार, कपायू। , Ee 
| sa 
d 
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EN 
| 


झा --यह शथधसंबृत हस्व पश्च वृत्ताकार स्वर d | 

उदा०--कोरंजा, कोरवर, कोहवर | 

मूल शब्दों में ‘ay अथवा “या? प्रत्यय लगाकर ( जो बना. 
रसी बोली में निश्चयात्मक पूर्वसर्ग ( Definite article ) का 
प्रतिनिधि है ) जो रूप बनता है उसका यदि sam वर्ण ‘sip हो तो 

ह इस रूप में ( ग्रा) बदल जाता है-- 

उदा०--गोड़वा, डारिया, नोकरिया आदि | 

पद्य में इस स्वर का स्वच्छंद प्रयोग बहुतायत से होता हे | 

उदा०--तोाहके देवों देवी दुधवा के धरवा | 

बैठलि साजले बघलाहिया ३ एरिया | 

आओ --यह भ्रर्धविवृत ad पश्च वृत्ताकार स्वर है | | 

उदा०--लोटा, कटोरा, गाजी | | 

उ--यह daa हस्व पश्च वृत्ताकार स्वर है। इसके ser 
में जिहामध्य अर्थात्‌ जीभ का पिछला भाग कंठ की ओर काफी 
ऊँचा उठता है पर दीष ऊ की अपेक्षा नीचा तथा आगे मध्य की / 
ओर झुका रहता है | | 

उदा०--उज्जर ( उज्ज्वल ), उबियाब (8o उद्वेग ), मर- | 
खउकी, कमासुत, मिरकुटहा | | 

उ--यह जपित हुस्वसंवृत पश्च वृत्ताकार स्वर हे | 


डदा०--उहाँ, ढपुनी, HAG के उ प तथा त का उ जपित ही 
उच्चरित होता है | 


( १ ) हिदी में यह समानाक्षर अर्थात्‌ मूलस्वर हे । संस्कृत में भी 
प्राचीन काल में Str संध्यक्षर थी पर अब तो न संस्कृत ही में यह संध्यचर 
है ओर न हि दी में । Fo भग्पा-रहस्य, go २४१ | 


^ 
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ऊ--यह संवृत दीर्ध पश्च वृत्ताकार स्वर है ( इस्प्के'उच्चारण 


में हस्व 'उ' की Haat ओठ भी अधिक संकीर्ण ( बंद से j और 
Ts गाल हो जाते हैं । 
AT उदा०-_चृड़ा, FAL, आलू | 
तो इ--यह “इ?,का जपित रूप हे । दोनों में अंतर इतना है कि, 
rq और घोष ध्वनि है पर “इ? जपित हे | 
डदा०--परासइ, अइपन , HAN | इसका व्यवहार पद्य में 
प्रचुर रूप से हाता ह | - 3 
t उदा०--पिया पिया कहत draft सइलिं देहिया, लोगवा 
RSs पिंड-राग | Usu क लोगवा मरमिया जानड.. इत्यादि । 
d इ --यह संवृत हस्व अप्र खर है। इसके उच्चारण में fug 
| स्थान ई की कुछ अधिक नीचा तथा पीछे मध्य की ओर 
| रहता है और होठ फैले तथा ढीले रहते 
vu E उदा०--इनारा ( कुआँ ), ए-ठिहन या एहिठिहन या एहि- 
फ़ी ` feugi 
à 3 ई--यह संवृत दीघ अप्रस्वर है | इसके उच्चारण में जिह्वाप्र ऊपर 
|, कठोर तालु के बहुत निकट पहुँच जाता है, ता भी वह प्रधान स्वर! 
| ई? की अपेक्षा नीचे ही रहता है और होठ भी फैले रहते हैं 
| उदा०--ढीठ, SRA, गाजी, लाहो (लोभी) | 
| ए --यह wedge दीधे अग्रस्वर है। इसका उच्चारण-स्थान 
| प्रधान स्वर एः से कुछ नीचा हे । 
ह उदा०--एड़ी, घेवा, नेउर, नेग, घालसेल | E 
i ( १ ) यहाँ पर प्रधान स्वर से ग्रँगरेजी के cardinal vowel से 
aft afta हे । तुलना के लिये यह आधार-स्वरूप लिखा गया ऐ॥ 0 - 
चषर | ( २ ) प्राचीन संस्कृत में ए संध्यक्षर था पर हिंदी में ता वढ एक समा- 


> नश्तर जैसा उच्चरित होता है । दे o 2 


£ 
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ए--पह अर्धरुब्ृत हस्व GURSX है। इसके उच्चारण में 
जिद्वा्रए? की अपेक्षा नीचा और मध्य की ओर रहता हे । इसका 
भी व्यवहार पद्य में प्रचुर रूप में हाता 
उदा०--पिया पिया कहत AAR भडलि देहिया l 
xag अर्धविवृत gera मिश्र स्वर है औरूहिंदी के “ap से 
भिलता-जुलता है। इसे अनिश्चित (Indeterminate) अथवा 
उदासीन ( Neutral) स्वर कहते हैं | 
उदा०--अर मान, अँड्चिंब अह क | 
ऊपर वर्शित सभी Bal के प्रायः अनुनासिक रूप भी मिलते 
हैं? । अनुनासिक और अननुनासिक स्वरों का उच्चारण-स्थान एक 
ही रहता है; अघुनासिक स्वरों के उच्चारण 
में कोमल तालु श्र काआ कुक नीचे झुक 
जाते हैं जिससे हवा मुख के अतिरिक्त नासिका-विवर में भी पहुँच 
जाती है और गूँजकर निकलती है । इसी से स्वर अनुनासिक हो 
जाते हैं। उदाहरण-- 
अऔ--हंसुआ, महँक, गाँव | 
आँ--डाड़ी खरवाँस, रसोंइयाँ | 
StS", मॉछ, डरपॉँक | 


अनुनासिक स्वर 


( १ ) श्री तारापूरवाला इसे अधंमात्रिक 'अ? कहते हैं और यह संस्कृत 
के 'अधमात्रिक “श? का प्रतिनिधि हो सकता है । पंजाबी भाषा सें यह ध्वनि 
बहुत शब्दों सें सुन पड़ती है; जैसे veu, qara (हिंदी विचारा और बनारसी 

“ Sf का बेचारा), नौकर । Bailey Punjabi Phonetic Reader 
pp XIV. मिलाओ--भ्रवधी वोली-सोरही राखक--सक०, Wo Ao 
$ ४८ ( श्री ete वर्मा द्वारा हिंदी भाषा का इतिहास में उद्धत, ए०९२॥) 

(3) इनका व्यवहार शब्दों में सभी स्थानां पर नहीं होता--कुछ 
विशेष स्थानों पर ही होता हैं। Nasalisation in Hindi 
literary works by Dr. S Verma. f 
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2 _fearet, बनिया, धर्नियाँ | 2 
$ —$ न्हन, ई टा, भई स, पनही | € 
उँ--युंह, हुँड़ार, FAST अथवा घु गची | 
KY कब, गे हुँ, हमहूँ | 
ए-_देहँ, झाडे | 
हिंदी में ऐ, श्री दा संयुक्त स्वर माने गए हँ। सिद्धांत की 


दृष्टि से días श्रथदा संयुक्त Ux के उच्चारण मं युख-अवयव एक 


अथवा AJT स्वर 


स्वर के उच्चारण-स्थान की ओर शीधे मार्ग a 


arma, QATT , n arse ; A 
तेजी से बदलते = जिससे ata के एक ही 


~® ha d Ne o ^e e “a 
ओके में, अवयवों में परिवतन की अवस्था में, 


ध्वनि का उच्चारण हाता है। अतः इन संयुक्त खरो का दो भिन्न 
भिन्न स्वरों का संयुक्त रूप मानना ठीक नहीं है। पर व्यावहारिक 
दृष्टि से देखा जाय ते कई स्वर निकट आने से इतने शीघ्र उच्चरित 
होते हैं कि वे संध्यक्षर से प्रतीत होते P o बनारसी बोली में ते ये 
स्पष्ट रूप से संध्यक्षर प्रतीत होते हैं. जेसे-- 


A 


RI 


ऐ--अइसन ( ऐसा ), भइया ( भैया ), बइर ( बैर ); 
औ--अडउर ( और ), कडड़ी ( कौड़ी ), ASAT ( बौना ) | 
परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं--ऐपन, अलगे, औरत, पिसैौनी-- 


` जिनके 'ऐः, “Ap का उच्चारण हिंदी के संयुक्त स्वरों का सा होता 


उनका स्थान-निर्देश निदिष्ट रूप से तब तक करना समुचित 


प्रतीत नहीं होता जब तक ध्वनि-परीच्तक यंत्र द्वारा निश्चित न कर 


लिया जाय। परंतु यह समभ लेना, चाहिए कि ऐसे ऐ' का 


उच्चारण 'ए? से कुछ -ऊँचा झार 'ऐ! से नीचा होता है और” “sre? 
सा प्रतीत होता है । उदा०--अरइपन ( ऐपन ), ग्रलगइ (Het), 
परासइ ( परोसै )। इसी प्रकार्र ‘ay का उच्चारण ‘AP. तथा 


@ 


1) वाड --फोनेटिक्स आव इंगलिश ५ १६३ ^ 
g a 
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tip के थीत at समझना चाहिए और ‘ae के अधिक निकट 
A ALA 
जान पड़ता है। उदा०--ओऔरत, अम्दौरी, चै।सर, पिसोनी ( इनका 
उच्चारण क्रम से अडुरत, श्रम्हउ॒री, ASAT, पिसउनी होता $1) 
कुछ विद्वानों के मत में दो अथवा अनेक स्वरों के संयोग को 
< भी संध्यक्षर कहते हैं। बनारसी बोली में प्रयुत्तान्पेसे स्वर-संयोग 
n X 
उदाहरण सहित नीचे दिए जा रहे हैं । 


बनारसी वोली में प्रयुक्त दे स्वरों का संयोग 


अइ--दगइल, मटमइल , दइजा, HAE | 
अई--हिनतई, तरई, चिरई [ प्नुनासिक रूप भी मिलते है-- 
wea | | 

अउ--मनउनी, TU, FAST | 

आई--पवाई, ओकाई, सगाई [ अनुनासिक रूप भी fred 
| Sage (= बार, Time), भरसाई' ] | 

ग्राड--घोाराउज, चाउर | य 

आऊ--चलाऊ, धराऊ, नाऊ [ अनुनासिक रूप खड़ाऊँ ]। — 

STU QTSIS, राग्रब, AHA | | 

इञ्--पतिअतर, नहिआर, निअरे | | 

इआ--निम्रायत, उविश्राब, करिग्रा, थरकुलि्रा | | 

TA—GAU, ठुअर ( थोड़ी वस्तु के लिये प्रयुक्त ), GAUI | 


um FA—GAI, FHA, FAA | i 
` उञ्रा--दुआर, जनप्रतुआ, हबुआब, नएुआ [ अनुनासिक रूप | 

__ भौ सिंलते हैं--धुआँ, gaat ]। : | 
इउ--जिउतिया, चिडटा, जिउका | | 


1३-5३, पेटकुड्या, दुईज | 
lems - उई--दुलरुई, दुईने जमे, कुरु | 
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S 3 RAE 
I~ पेडनी ( प्यूनी ) | 
देऊ । | 
सी वाली में प्रयुक्त तीन संयुक्त स्वर! 
उच्चार : 
नहा ल्ली gi ETT SUIT, AAA, AZAT (सास) } 
da में apt, 978 | 
gSA, ASAT, RIAT | 
फ यौ (aaz ) । £ 
इल, महटिआइब, चउथि्ाइ, SAATA | 
ə q Waqr (IAT l 
LES समिञ्उरे | 
To. : 
भ वत तता) 
| 
उदा०- 
॥ (लोई= कंवल )। [ अनुनासिक रूप-- 
qai डिका दाइआँ हडवै ) । ] 
व्यंजन 
CES 
a स्पश व्यंजन 


यह अल्पप्राण, अघोष, कंख्य-स्पश Z| इसक उच्चारण म॑ 


भ का 


पिछला भाग अर्थात्‌ जिह्वामध्य कोमल तालु को छूता है 


उदा०--कचलोह, अंकार (अंगीकार), अहक, फुसका | 
^ D e 
ख--यह महाप्राण अघोष कंख्य-स्पश है । 


ग--अ्रत्प-प्राण, घोष, कंठ्य-सपशी है । 


(3) इसका पारिभाषिक नाम Aada ( Trip-thong ) संध्य- 


क्र EI 
१० 


उदा०-खिस्सा ( किस्सा ), भिखमंगा, दुख | 


उदा०--गिलट ( धातु ), आगम, लुग्गा । _ 2° 


4 


F ^ 
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i अधिक निक 
- n dc 
-बः-महाप्राण घोष कंठ्य-स्पश है । à 


उदा०--घड़ो, संघत ( संग ), घमाच (7. NE 
Sb हि 3 aum a 
` : | 
ट--अरपप्राण, अघेष, मूधन्य-स्पशे èl । (१ aci 
उदा०--टेघरव, मिरकुटहा, पुरव6 । ˆ , 
ठ-महाप्राण, अधेष मूर्धन्य-स्पश a | 
उदा०--ठंढा, पाठसाला, खुनठ (= कुसंयोग 
ड-- mnu, घोष, मूर्धन्य-स्पर्श व्यंजन है. 
शब्दों के आरंभ में ही पाया जाता है/ , . a 
उदा०--डिठवन ( देवोत्थान ), डीठ' मिलते — 
ढ--महाप्राण, घोष, मूर्धन्य-स्पर्श है। | 
उदा०--ढेकसल, कुढंग, ठंढा | 
इसका प्रयाग शब्दों के आदि में 
त--अल्पप्राण, अघोष, दंत्य-स्पर्श है। इस 
की नाक दाँतों की ऊपरवाली पंक्ति का छूती है । z 
उदा०--तीरे, जतन, मानता ( मनौती yi i 
थ--महा प्राण, अधेष, द॑ त्य-स्पर्श व्यंजन है । 
उदा०--थुन्ही, बथुआ, रथ, साथा | 
द--अल्पप्राण, घोष, दंत्य-स्पश है | 
उदा०--द्वात, ओद, दउरी | 


सक रूप भी मिलते 
z 


l 


(१ ) विद्वानों का मत है कि मूर्धन्य वर्ण भारोपीय भाषा में नहीं थे। | 


; | 
भारत में आने पर इनका प्रादुर्भाव हुआ : संभवतः aad को ही भारत è ; 


मूल;:निवासी इस प्रकार जीभ उलटकर और कुछ पीछे ले जाकर बोलते थे कि _ 


वह वर्ग मूधन्य टवर्ग बन गया । कुछ भी हा, ऋग्वेद में मूर्धन्य ध्वनि क 


कम व्यवहार हुआ है । पर हिंदी में उसका प्रचुर प्रयोग होता है । 


| 


मिल्लाओ--अँगरेजी में ट, ड ध्वनि नहीं हैं  Sauü में t. d. se. 


हैं ।--वार्ड-फोनेटिक्स आप ईगलिश । 
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घ--महाप्राण, घोष, दंत्य-स्पशाहै। १? ` 
उदा०--धूमिल, Ta ( बाँधना AT जोतना ), बरा l 
प---म्रटपप्राण, अघोष, ओष्ठ्य स्पर्श है। ओष्ठ्य ध्वनियों के 
उच्चारण में दोनों ओठों का स्पशे हाता है और जीभ से सहायता 
नहों ली जाती ;” यदि कोई ओष्ट्य-वर्ण, शब्द अथवा qo के | 
अंत में आता है ता उसमें केवल स्पशे होता है, स्फोट नहीं | 
उदा०--परेसव, कपार, सरप | 
फ--यह महाप्राण, अघोष, ओरेष्ख्य-स्पश है । 
उंदा०--फरसा, फूहर, कफ | 


^ 


१४७ 


; ब--अह्पप्राण, घोष, भ्रेष्ठ्य-स्पशे 2 l 


उदा०--बुंदी, अबकी, कब | 
भ--यह महाप्राण, घोष, ATIAN है | 
उदा०--मिनस हरे, गाभिन, गरभी ( गर्वी ) | 
vqui-d«udi naat घर्ष-स्पर्शा 
च--अल्पप्राण, अघोष, तालव्य घर्षे-स्पशे व्यंजन है। 
इदा०--चचञ्रा ( चौपाया ), कचखर, घमोच | 
छ--महाप्राण, अधेष, तालव्य घर्ष-स्पशी वर्ण है | 
उदा०--छुच्छा, XZA ( इच्छा से बना रूप ), mira 
( शरीर की बनावट ) | - 
ज--अस्पप्राण, घोष तालव्य स्पश-घर्ष वर्ण हे | 
उदा०--जुड़ास, जनम, नजर, अजथ्या, अज | 
भ--महाप्राण, घोष, तालव्य घर्ष-स्पश वर्ण है। 
उदा०--भार, GH, बाँक | e 
अनुनासिक at : 
देवनागरी लिपि के ङ, a, णा अनुनासिकों का स्वतंत्र उच्चारण ~ 7 
ब्रारसी बोली में नहीं होता | ङ का आभास भात्र कुछ शब्दों केबीच - ` 


~ 


. 9 


^ 
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में qad के पहले मिलता है; यथा--संख, भंखब इत्यादि । स्वर 
सहित e का व्यवहार dle, eie आदि दो-एक शब्दों में ही 
मिलता है। ज शर गर तो न! में परिवतित हो जाते हैं अथवा 
ip ae ap के स्थान ,पर 'न! का व्यवहार होता है। जैसे 


qaaa ( चंचल ), ठन्ढा, FET, गन्डा इत्यादि । 


'न--ग्रल्पप्राण, घोष, वत्स्ये, अनुनासिक eat है । इसके 
उच्चारण में ऊपर के मसूढ़े से जिह्वानीक का स्पर होता है अतः 
इसे da मानना उचित नहों। 

उदा०--नंगिन, नहान, जनम | 

न्ह5-महाप्राण, घोष, वरस्य, अनुनासिक व्यंजन है। 

उदा०--पेन्दाब, चीन्हब, कन्हइया | 

म-_अह्पप्राण, घोष, ओष्ठ्य, अनुनासिक स्पशे है। 

उदा०--मयभा ( सौतेली wt), मटमइल, घाम । | 

eg? qum, घोष, ओष्ठ्य अनुनासिक स्पशे है | 
उदा०--जम्हाई, बाम्हन,* AVERT ( ब्रह्मा ) | 


(3) स्वर सहित ङ का व्यवहार हि दी में नहीं पाया जाता--दे० 
भा० Xo To RRI 

(3) संस्कृत शब्दों में पर-सवण "ण? का उच्चारण ^U के समान ही 
होता है । जैसे, पण्डित, कण्ठ आदि पन्डित, कन्ठ आदि के समान उच्चरित 
होते É| Fo भा० To, २६२ | 

( ३ ) पहले इसे विद्वान्‌ संयुक्त व्यंजन मानते थे पर अब कुछ आधुनिक | 
विद्वान्‌ (मिलाओ--हिं दुस्तानी फोनेटिक्स--कादरी, go ८8) इसे घ, ध, भ 
आदि की तरह मूल महाप्राण ध्वनि मानते डे । 


3 


| 
| 
| 
Í 
1 
d 
[ 
j 
| 


(४) Ibid. pp 87. मिन्नाओ--भारत के प्राचीन fam- | 


ने भी “म्ह? को एक vue, ध्वनि साना हे । 
| (x ) मिलाओ--महाराष्ट्री प्राकृत में “ह? का “म्ह? हो जाता है। 


^ 
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f Ç ^ 
पाश्विक 
ल--पाश्विक, अल्पप्राण, घोष, वर्स्थ-ध्वनि है। इसके 
उच्चारण में जीभ की नाक ऊपर A Agel का अच्छी तरह छाती 
है किंतु साथ ही जीभ के दोनों ओर खुला स्थान रहने से हवा 


ez. "ad A Q ® t1 
निकला करती है। अतः पाश्विक कहते हैं । > 


उदा०--लड़िका, घालमेल, TAR, खाली | 
रह *--यह 'ल! का महाप्राण रूप है | 
उदा०--पोल्हाय, मेल्दब, RTF | 


; लुंडित 


र--लुंठित,२ अल्यप्राण, वत्स्ये, घोष ध्वनि है। इसके उच्चारण 
में जीभ की नेक वत्स्य अर्थात्‌ ऊपर के Ag? को कई बार जल्दी 
जल्दी छूती है। उदा०--रँगरेज, Wa, खरपात, गरू | 

ए्ह--र? का महाप्राण रूप È | 

उदा०_र्‌हना (उलाहना), अरहर, उदेहब | 


उत्क्षिप्त 
डु--अल्पप्राण, घोष, मूर्धन्य, skan ध्वनि है। इसके 
उच्चारण में उलटी जीभ की नाक से कठोर तालु का स्पशी झटके 
के साथ किया जाता हे । यह ध्वनि शब्दों के आदि में नहीं आती; 
केवल मध्य अथवा अंत में दे स्वरों के बीच में ही आता है | 
उदा०--ग्रड़ि चब, सूमड़िन, दिनदहाड़े, सूं ड़ I E 


(५) यह भी मूळ व्यंजन ही माना जाता हवे दे० हिंदुस्तानी फोने- 
टिक्स--कादरी, To ae | नर 
(२) azat ( Bengali Language, 140) और कादरी 


(Hindustani Phonetics P. 64.) आधुनिक 'र? का उल्ब मानते ¬ ~ 


£i पर यह बनारसी बोली के लिये लागू agi है । - 


LJ 
^ 
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gaga, घोष, मूर्थन्य, उत्क ध्वनि है। यह rg 


ही महाप्राण रूप है। इसका भी प्रयोग वैदिक w के समान दो 
खरों के बीच में ही होता है। 
उदा०--अरढ़वब, चढ़ब, अढ़ाई, पीढ़ा | 
qat | 
ei --काकल्य, घोष, धर्ष-ध्वनि 2) इसके उच्चारण में 


: जीभ, तालु अथवा होठों से सहायता नहीं ली जाती | 


उदा०--हरियर, हँडफोर, ककहरा, महराब, डीह | 


देवनागरी लिपि में विसर्ग के लिये लिपि-संकेत दु अथवा : है | 
. बनारसी बोली में इसका प्रयोग ही AT होता | i 


स-वत्स्ये, घष, अ्रघोष ध्वनि है। इसके उच्चारण में जीभ 
की नाक और aud के बीच में घर्षण (रगड़) हाता है। बनारसी 
बाली में यह 'श? और 'ष! का स्थानापन्न है | 

उदा०--सेवर, असगुन, परोसी | 

व-दंतेष्ठ्य, घोष, घष-ध्वनि है | 

उदा०--सेवर, नवाई', केवाड़ी, करिहावं (कमर), बेटवा | 

AFET ( अंतस्थ ) 

य ( इ )--तालव्य, घोष, mou है। इसके उच्चारण में 
RATE कडोर तालु की ओर उठता है, पर स्पष्ट घषेण नहीं हाता | 
जिह्वा का स्थान भी व्यंजन “च? और स्वर इ! के बीच में रहता है । 
इसी से ग्रंतस्थ अर्थात्‌ व्यंजन और स्वर के बीच की ध्वनि मानते हैं | 

डदा८-मनसाइन, सयान, भयो, परासिया | 


(4 ) मिज्ञाओ--'अ?, “ह? ओर ‘a के उच्चारण में सुख के अवथव 
प्रायः समान रहते हैं, पर 'ह? में रगड हाती si हिंदी के विद्वानें में इस 


~. ~ ध्वनि के विषय में मतभेद हे । कादरी, सक्सेना, चैटर्जी आदि ने कुछ प्रयोग 


किए हैं पर उनमें मी ऐक्यमत तहा हे । 


r 
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द्वितीय mata 


ध्वनि-विचार 
(ग्र) स्वर-परिवर्तन-संवंधी कुछ साधारण नियम 


ite fee j 
(९ ) साचा भेद--पअ्र्थात्‌ हृस्व emi का दीघ हो जाना 
तथा TU का हस्व हा जाना । : 


हस्व से दीर्घ हा जानाः * 
हिंदी बनारसी बोली 
थपड़ी pitch 
saat आखरी 
पूंछ पाँछ 
जिह्वा जीभ 
चक्र चाक 
एकहरा DRE 
चिकट चीकट : 
उनासी भ्रान्यासी 
दीघे का हृस्व हा जाना 
वार्ता बात 
Sd HIA 
तालाब तलाव z 


( १) मिलाश्रो--मराठी भाष।। ag दीघ करने की safe मराठी में 
इतनी अधिक बढ़ी हुईं है कि संप्रदाय, मदन, रथ, कुल आदि .शब्दों को 
सांप्रदाय, मादन, राथ, कूळ आदि अद्ध-तत्सम रूप में इर दवेत हैं । पुर, बहिन, 


wf 


परख आदि के लिये पूर, बहीन, पारख wy रूप प्रसिद्ध हैं । E 


5 Zo भा० To, Fo 3&3 1 


^ 
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5 89 AST SES 
is gast RALAT 
दोपहर दुपहर 
चवूतरा ; चउतरा 
लकी लडकी 
(९) लेप -- 
ग्रादि-स्वर-ज्ञाप 
उपायन! बयना 
BEATA > अञ्कास > RATA > भासा 
उपविष्ट बइठ 
अभि -- ES] भी जब 
अभ्यंतर भीतर 
afta at 
अजवायन जवाइन 
इलायची लाइची 
मध्य-स्वर-सोप २ 


मध्य-स्वर-लोप के विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ 
लोग तो इसे उच्चारणगत विशेषता बतलाते हैं और कुछ के विचार 


( १ ) इस शब्द के ३१ आदि-ख़र का लेप होकर ‘a’ का 'ब? में परि- 
" वत्तन होने पर बयना शब्द बना समकना चाहिए । 

( २ ) मिलाश्रो—संस्कृत लैटिन आदि में मध्य-स्वर-ले!प के अनेक उदा- 
हरण मिलते हैं। राजन्‌ में a sy का लोप होने से ही राज्ञा अथवा 
राज्ञी, बनता हे; aa ही गम्‌ धातु से qur Deksiterous से लैटिन 

- dexter, दुहिता से sar ( पाली ), धीआ आदि कुछ उदाहरण हैं । 
f Ca सा० Yo, go २३%. 
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d मध्य-स्वर-लोाप नहीं होता प्रत्युत उस मध्यस्वर कः दरद्धयात्रिक 
waag उच्चारण होता है । हिंदी में तरबूज, गरदन, इमली 
आदि लिखित शब्दों को तर्वूजं, गर्दन, इमली के समान जब उच्चा- 
रण करते हैं ते मध्यलाप ही मानते हैं परंतु बनारसी बोली साहि- 
CHES भाषा Ade । अतएव हिंदी के समान उसके शब्दों के 
लिखित श्रौर उच्चरित रूपों का निर्देश नहीं किया जा सकता। 
मेरे विचार में निम्न उदाहरणों का मध्य-स्वर-लोप की श्रपेक्षा 


उच्चारणगत विशेषता माननां अधिक उपयुक्त Sle : 
HASTY कन्टोप 

. ART HFa 
चलनी चलनी ( चल्नी ) 
ज्योतिषी Stredt 


अल्ललाब ( Wo उल्लपति ) ग्रल्लाब आदि 
भाषा वैज्ञानिकों ने य, और व को भ्रद्धस्वर माना है। अत: 
हाँ इनका मध्य में लोप होता है उसे हम मध्यलाप का ठीक 
उदाहरण समभ सकते हैं; यथा-- 


इलायची लाची 
प्रयाजन पराजन 
देवोत्थान डिठवन 
व्याधि विग्राधि 

अन्त्य-स्वर-लोप | $ 
विभूति aya E 
छुछुंद्री EEKE 


( १ ) मिलाश्रो--वैदिक से ल्लेकर०हि दी तक की ध्वनियों का इतिहास i 
शब्द के अंत में जा स्वर या व्यंजन रहते हैं वे धीरे घीरे क्षीण होकर प्रायः 7 
* BAe जाते हैं ।-- a ° भा० र०, To २९६7 


® ? 
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१५४ 
E बनारसी बोली 

^ जाति जात 

दुर्वा ga 

निद्रा - नीन 
4 ag अकदार | 
| हानि हान | 
शान्ति सानत | 


(3) स्ागस-- 
आदि-स्वरागम' (अथवा पुराहिति) 


पुरोहित उपशेहित | 
वादा उवादा 
कलंक अकलंक | 
स्कूल इसकूल | 
स्नान - असूनान | 
परैंठा या पराँठा sadist | 
स्टेशन इसटेशन | 
मध्य-स्वरागम | 
मध्य स्वरागम के दो भेद किए जा सकते हैं--( १) जब दे | 
संयुक्त व्यंजनें के बीच में किसी स्वर का आगम होता है तब वह | 
स्वर-भक्ति अथवा युक्त विकर्ष के कारण होता है; जेसे-- । 
| ores स्वप्न सपना a 
xs ब्रत ` बरत : 
^ ——— (3) Rrarsl — Schola 7 Ecole; ġo स्री 7 इस्री, Wa 
आनाखा आदि cem भाषाओं के स्वरागम़ के उदाहरण रें । ग्रीक, अवेस्ता आदि 
8 ¬ कई भाषाओं में यह आदि-स्वरागम ( अथवा! पुरोहिति = Prethesis) ककी | 
—. विशेष अवृत्ति देख पड़ती है।, ` पापा रहस्य 
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wey अरग या अरब « 
द्वार र gum : 
qui i बज्जर 
शांति | सानत 
गाय गड्या, इत्यादि | E 


(२) दूसरे प्रकार का खरागम अपनिदिति' के कारण होता 
है । बनारसी बोली में इस प्रकार से स्वरागम के उदाहरण उपलब्ध 
नहाँ हैं | $ > 

ग्र त्य-स्वरागम? 

बनारसी वोली में vnu स्वरागस नहीं STAT | 

वर्ण विपर्दय--अनेक शब्दों के aut का आपस में स्थान 
परिवर्तन हा जाने से नए शब्दों की उत्पत्ति होती है । यह विपर्यय 
की प्रवृत्ति सव भाषाओं में कुळ न कुळ पाई जाती है। बनारसी वोली 
में भी इस विपर्यय अथवा व्यत्यय के सुंदर उदाहरण मिलते हे | 


(१) मिलाश्रो—हि दी में अ्रपनिहिति के उदाहरण प्रचुर रूप में मिळते 
हैं; जैपे-- 

| १--बली > बइलि > बइळ, बइल,, बइल्लु > वेल, बैल इत्यादि । 

| २--बल्ली ( लता ) > बइलि > aga > बेल > बेली, बेला आदि । 

३--पवे > पडरु > पडर > पोर | 

गह | इसके उदाहरण अवेस्ता में अधिक मिलते हैं । 

i भा० Te, Zo २३८। 

1 (२ ) मिल्लाओ--शब्द के ha में स्वर ओर ब्य'जन का लोप तो प्राय: 

सभी काल की भारतीय आय भाषाओं में पाया जाता है । पर Aa में स्वर का 

आगम नहीं पाया जाता। कुछ लोगों की कल्पना है कि ग्राकृत काल के भछ 

= ' ओर भद्र जैसे शब्दों के अंत में “आ? का अगम ( भळा, भद्दा ) हुआ है पर 


^ 


rife यह सिद्धांत अभी विद्वानों द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है । ८ ८ ; 
की | प्राचीन ईरानी भाषाओं में अंत्य-स्वरागम पाया जाता है; जेसे-सं० अंतर 7 
| ^ अवे» antar के समान उच्चरित हाता हे। „~ “ao र०, To २६६ ॥ 
: E] 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, parawan DU 
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१५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
स्वर-विपर्यय! 
हिंदी ao sto 
एकहरा अकहरा 
उल्का लुकारी 
सुसर ससुर 
झुलसना YRSU | 
ऊमसना च्रडसब | 


(आ 3 बनारसी बोली के स्वरों की हिंदी स्वरों से तुलना 

बनारसी बाली के एक एक स्वर AT लेकर नीचे यह दिखलाने | 

का यत्न किया गया है कि वह किन किन हिंदी स्वरों का प्रतिनिधि , 

हा सकता है। उदाहरणों में पहले बनारसी बाली का शब्द दिया | 

गया है तथा उसके आगे उस शब्द का हिंदी ( तत्सम या तद्भव) | 

रूप दिया गया है। प्राय: एक ही शब्द में अनेक ध्वनि-परिवर्तन a 
हुए हैं अतः एक ही शब्द कभी कभी कई स्थलों पर उदाहरण- 
स्वरूप मिलेगा। प्रत्येक स्थल पर उस शब्द में पाए sat | 

निर्दिष्ट ध्वनि-परिवतन पर ही ध्यान देना उचित होगा | 


(क) मूल स्वर 
बनारसी बोली श्र: | 
हिंदी अः गहरा गहिरा 


( १ ) मिलाओ--हिं दी में भी इस विपयंय के अनेक उदाहरण मिक्षते हैं-- । 
उल्का > लूका अम्लिका > इमली 
४ wig Us fag > बुद आदि र 
(२ ) बोलियों में अत्य 'अ' का उच्चारण होता हे अतः इन उदाहरण 
से dha 'अ! का होना मान लिया गयः हे । 
~ मिलाभ्रो--साहिलिक हि दी में अ'त्य 'अ? का उच्चारण नहीं हाता | 
हिंदी मापा का इतिहास श्री वर्मा yg ११६ फुटनोट । | 


| 
| 
| 
| 
; 
| 
j 


: 


uS 
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| : बनारसी बोलो १५७ B 
थन स्तन c9 
पहर प्रहर 
AEN 2 w * £ " 
हदो आः अवरा आवला (Uo ्रामलक ) 
JAW आश्चये 
e पपड़ा पापड़ ४ 
अज्ञा आज्ञा 
92 इ अतर 3a . 
. अमिली इमली |. . 
| अमिरती इमरती 
| > हान हानि? 
| ; (१ ) बनारसी वोली में दो आकारों का साथ उच्चारण नहीं हाता Wa: 
| एक को हस्व कर dd हैं--- 
go Ato हिदी 
अकास AFIN 
x" सराध श्राद्ध 
E तलाव | araia 
| असाढ़ m4137 
क्क्का काका 
नरायन नारायण ~ 
AFAT मामा 


पर तु इस नियम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं--नाता, मावा (माता) | 
(3) अवधी में gem उकार की रक्षा की प्रवृत्ति हे पर बनारसी बोली 
|, Ñ ऐसा नहीं करते जेसे-- 


( | qo ato - अवधी 5 
M. जात जाति > 
4 भभूत विभूति 
ata 2 sif, आदि। 


| खड़ी बोली में भी भोजपुरी की यह प्रवृत्ति अब स्थान पा रही है लोग  — 
. ` o. जाति off न ag 'जात पाँव ates मंडळ? ही स्थापित करते हैं। ~ 
| 


ey 
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१५८ 


qo वो० F: अ 


हिंदी ई 
हि० उ: 


हि० एः 


, 


qo बो० "T 


हिंदी आः. 


fro T: 


Wo बो० ओः 
हिंदी ओः 


("ro अः 


खतरा < miam (8) 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

झल दर छुछुदंरी 
ग्रकताब उकताना 
ग्रँगुरी उंगली 
अजरा डवल 
खजुली या agi खुजली . 
भ्रकेहरा एकहरा 
अहसान एहसान 
Tera गेड़ा + असि 
बाम्हन ब्राह्मण 
बकरा बकरा 
घापना- स्थापना 
सारधा या साध श्रद्धा 
अदी Agra 
पाँख Ta 
तामा ताम्र 
घोड़ा घोड़ा 
sits होठ 
कोइल Alga 
खेतर 
aS aa aaa 
चकोत्तरा या चकोत्तरा चकत्ता 
तराई तुरडे 
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® बनारसी बोली १५ 
‘ao बे० ओः e 
हि'० अवः श्रोदारना , अवदारण ; 
ओहार . ग्रवधार 
fio उः! ओरहना | उत्ताहना < उपालंभ (Ho) 
थपोड़ी पड़ी 
ad खुदाई 
ताड़वाना तुड़वाना 
fio ऊः aig मूळ x ; 
शेआई रुलाई 
ह जनम घोटी जनम घूँटी 
HIC अरारूट 
हिं० औः गोरा गार 
` मोती मौक्तिक 
मोली | झोलिक 
Go alo इ 
Ro इः किरन किरण 
बहिर बधिर 
गाभिन . गाभिन 
अः faga पछड़ना 
कुहिरा कुहरा 


( ५) यदि हि दो. उकार-बहुल्ला है ता बनारसी बाली का भोकार७बहुला 
कह सकते हैं। ao dro में अधिकांश “२? का ‘al? हा जाता है । Zo— 
लेहार--लुहार, सोपाड़ी-सुपाड़ी, सेहाग--सुद्दाग, ओ्रो््मासी--उनासी, 
भ्राखरी--उखली, श्रेलारा--उसारा, श्रेस्ताद--डस्ताद आदि। ओकाई-- 0 
उकुला ई इत्यादि । . ° 


^ 


e 
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१६० | नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 
बो० & | 
= $ उभिलना IMAAT 
निमक नमक 
c 
हिं० ईः इमान दमान 
इरखा NI hs 
इसूवर इश्वर 
od हाँ 
हिं० यः ` «Ral a | 
Sait दायज < दाय (Qo) 
पंचाइत पंचायत l 
जवाइन अजवायन । 
Zo ऋः मिट्टी शृत्तिका 
गिद्ध Jg | 
बिच्छी वृश्चिक 
बनारसी बोली i: | न 
हिदी à: पानी पानी : | 
सुई सूची | 
कीरा कीड़ा | 
fio अः तिल्ली तिल | 
fo आः सलाई शलाका. | 
कियारी केदारिका | 
सारी ( पक्षी ) सारिका | 
हिं ड्‌; जीभ fer 
सुकूती मुक्ति E 
चौकट ° चिकट < चिह्लिद (39) 
T हिं उः वाडे au 
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Fo बे ई : 


AT: 


° बनारसी बोली १६१ 
बिंदी बिंदु 
निरदई fea 
दाई 'घाय 
We भैस 
मईल्ल मैल < मलिन (सः) प्रा० मईल 
सांग या सींघ aa : 
भतीजा आतृज ` : 
खुर खुर 
THT SHAT 
महुआ ASAT n 
सेनहुला सानहला 
JATT पयाल या पयार < पलाल (Ho) 
ठुपहर दोपहर 
दुबारा दोवारा 
समुक्त संबोधि 
रसरुल्ला रसगोला P 
i बिंदु s 
हँसुआ afat 
मुरुख qui 
चउतरा चबूतरा , E 
sg बबूल 
पुरुब qd E 
Rage 'तिललकूट जु 
सुभाव स्वभाव . - 


^ 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


१६२ 


हिं० d. 
qo gro ए: 
feat ए: 


go बो० ए: 
.féo इ: 


r CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


केउटी ' दाल 
RIIAT 
adt 


ऊन 
रुक्खर 
नून 
ga या gat 
ऊख 
नाऊ 
ऊंच 
महूरत 
FIRE 
साधू 
d$ 
qeu 
q us 


एक 

सेठ 

जेठ 
Taal 

मे surat 
जेहल 


qu 


^ 


$ 


केबटी दाल 
जीविका 
नवमी | 


ऊन n 
रूखा < GIT (Ño ) 
निमक | 
fag | 
ic) | 
s | 
नाई A 
sg 4 ^ 
e | 
सुहूत | 
gu दर 
साधु [- 
वद्ध । 
A | 
पृच्छति | 
equ 


at “a 


एक 

सेठ 

ज्येष्ठ 

घलुस्रा 
संडराना 

जहल ( फा० ) 


नियम 
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बनारसी बोली 


देवारी 
केराया 
नादेहंद 
तंदेही 
बेरामी 
परेसान 
परब 
तेल 
"- 

9 केवट 
एकाएक 
एकबारगी 
एकबएक 


E 
o 
५४० 


AY 
o 
शय 


दिवाली र 
किराया 

नादिहंद ( फा० ) 
तनदिही (7) 

, बीमारी 
परीशान 
पीड़न 
तेल 
गैरिक 
Raa 
यकायक 
यकबारगी 
यकबयक 


( ख ) अनुनासिक स्वर 


हिंदी के समान बनारसी बोली में भी प्राय: प्रत्येक स्वर निर- 
घुनासिक और अनुनासिक दोनों रूपों में व्यवहृत होता है। श्रनु- 


नासिक स्वर प्राय: उन शब्दों में पाए जाते हैं जिनके तत्सम रूपों 
में iN . ` 
में कोई अनुनासिक व्यंजन रहा हो और उसका लोप हा गया 


है. SE :— 
So Alo 
कोहर 
मॉल 
3 
Ae 
भांरा 
HAT 


हिंदी 
कुम्हार < कुम्भकार > कुंभार (पा०) 
TAA 


कुमार. : 


" 
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१६७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
wf ग्राम 

काँटा कण्टक 

ša __ ध्व॑ंसन 


उच्चारण की दृष्टि से अनुनासिक व्यंजनों के निकटवर्ती स्वर 


_ अनुनासिक हो जाते हैं *:-- 


aia प्राम 

कांच कान 

शाम राम 
ह॑न्नुमांन हनूमान 

nts ग्राम आदि 


बनारसी बोली में अनुनासिक स्वरो के कुछ उदाहरण ऐसे भी 
मिलते हैं जा अकारण ही अनुनासिक हा गए हैं। उनके तत्सम 


रूपों में काई अनुनासिक ध्वनि नहीं पाई जाती । वर्मा) ने इसे | 


“यकारण अनुनासिकता संज्ञा दी है। जैसे-- 


पंख या पांख qu 
माँछी Tul 
पाँव पाद्‌ 
झडेंसब झुल सना 
सौंकेर सकाल 


(५) अवधी, त्रजभाषा आदि के प्राचीन हस्तलिखित gat में बड 
wat पर उच्चारण के अनुसार कभी कभी लिखने में भी Za तरह के परिवर्तन | 


दिखळाए गए हैं--कबीर थाबली ( संवत्‌ १९६१ की प्रति ) कमान, कांत, 


` पाँऊँ, tia ata आदि । तुळलीकृत मानस की कुछ ' हस्तलिखित प्रतियो से इस 


है 3 प » . rs e 2 | 
तरह के रूप. पाए जाते हे । जैसे, जांमवस्ता, अति बलवांना, ca, कान आदिं 


(२ ) सिद्धेश्वर वमा-नेजेलाइडेशन इन हि'दी लिटररी qad ( जगेल | 


Qv 
ata दि डिपाटमेंड आव AzA, eae, भाग १८ ) । 
MOM 
go de go, § yor) 
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बनारसी बोली , १६५ 
आँसू श्र, क 
साँस i श्वास 
àia i a 

ग ) संयुक्त स्वर 


बनारसी बोली में 'ऐः और Ulp संयुक्त स्वर ( अइ, अड ) के 


समान उच्चरित होते हे । कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं जिनका 
उच्चारण ए और ऐ तथा “ay भर ‘sy के बीच (HE, HS) का. 
सा हाता है। इनका स्थान-निर्देश बिना ध्वनि-परीक्षक यंत्र के 
नहीं किया जा सकता । Aara ऐसे उच्चरित शब्द संयुक्त स्वर ही 
माने गए हैं | 
E ato ऐ : (अइ) 


हंदी ऐ: बइर az 
चइत चेत्र 
मटमइल मटमैल 
अय : हचइ निश्चय 
चिरइता चिरायता 
ए; कसइल्ला कसेला 
करइला करेला 
कुचइला कुचेल 
Fo Ato AT: (a3) 
Ro औः चडद॒ह चौदह 


LJ 


(१) वेदिक काळ' में 'ऐ,? “श्री? का पूर्व स्वर दीघ था (आ+ इस आ+ 
ns ° 
उ), कि'तु भारतीय sra भाषा के मध्यकाल के पूर्व ही इस Ata ‘a’ का 
उच्चारण हस्व “अ? के समान होने ळग्भ था । आजकळ संस्कृत में 'ऐ,? “दोर 


का उच्चारण अण, अश हो गया है । पाली प्राकृत के Y (HU संयुक्त स्वरों 


क$ बिल्कुल भी (? प्रायः ) व्यवहार नहीं हाता ।--धी० वर्मा, go १२६। 


^ 


ECCE 
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१६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
कडड़ी AIST 
` चडथा चौथा 
प्रव: Asan अवचक 
AITA अवगुण 
ग्रउचट अवचट 


व्यंजन 


> व्यंजन-परिवर्त्तन संबंधी कुछ नियम:--- 


Ok आदि-व्यंजन-लेप: 
हिंदी बनारसी बोली 
स्फोटन फोड़ना 
स्फटिकारी फिटकिरी 
बवल रे बरना 
rà aq 


~ M X 
भाषाओं में भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हे । 


| 

| 

| 

(१ ) मिल्जाथो--दि-व्यंजन-ले!प के उदाहरण अगरेजी, इरानी आदि | 
| 

| 


अँगरेजी से Know--Knight, Hour, Heir आदि i 
श्रवेस्ता--ह'जुमन का AJAA, ELA का SUD; 


Ho हस्त का ag स्थान > थान, स्थाखु> Me 


थारु आदि---भा ० 


रहस्य, Fo २६४ I 


1 

| 

( २ ) प्रो० केशवप्रसादजी ऐसे उदाहरणा से श्रादि'व्य'जन-ल्लोप के | 
अतिरिक्त एक विशेष भाषा-वैज्ञानिक सिद्धांत का हाना सिद्ध करते हैं। वह 
है इन “शब्दों के दो टुकड़े कर दो शब्दों का बन जाना--उद़ा० ज्वल > 


जलना, बलना; go xb ( wo बो०; हिदी आदि भाषाओं मे ) 
( गुज० ), बालिबदे > बैल और बर्‌घा आदि । वास्तव में यह सिद्धांत 
विचारणीय है। इस सिद्धांत पर अभी तक अन्य भाषा-शास्त्रियां का ध्यान 


नहीं गया है । 
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: बनारसी बोली _ १६७ 
मध्य-व्यंजन-लोाप! OE. 
हिंदी | बनारसी वोली 
ढुलाई ; ACER 
HIRTT i अधार, अन्हार 
AMA सिआर 
बीज बीश्रा 
qii परो 
मुताबिक सुताक * 1 
उत्पट उपटना 
= DAIL 


अत्य-ठयं जन-लो प रे 
बनारसी बोली में श्र॑त्य-व्यंजन-लोप करने की प्रवृत्ति नहीं के 


बराबर है। हिंदी के कुछ तत्सम शब्दों में Un व्यंजन का लोप 
EN An 
हा जाता है। जेसे-- 
पारद पारा 


(9 ) सिज्ञात्रा-सादित्यिक हि दी में यह प्रबृत्ति प्रायः नहीं मिळती । 
अँगरेजी के Height, Right Caught, Daughter आदि aw- 
व्य जन-लेप ही के उदाहरण हैं । 

( २) मिलाओ--ब० dio में उद्‌वृत्त स्वर रखने की यह प्रवृत्ति महाराष्ट्री 
प्राकृत से मिलती है; उदा०--सागरः > साथरे; वचनं uu, सूची > सूई 
आदि । बनारसी बोली में तो इसके उदाहरण प्रचुर मात्रा में भरे पड़े $— 
Asa, sg, खोश्रा, agarar, Rrarar अदि i 

(३ ) मिलाश्रो--ग्रीक में प्राकृत की भाति अंतिम व्यंजन rA हो 
जाता है। do ग्रभरत का ग्रीक में ८७८०८ ( एफरे या एभेरे ) हो जाता है। 
संस्कृत में ता iasa जन-लेप के क्रिये पाणिनि का एक सूत्र ही 2:— 
'संयागन्तस्य लोपः? । पर'तु “२ से युक्त व्यंजनों का लाप नहीं होता; 
उद्गा ०—उजे, उके आदि । > 


- 


^ 
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१६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
हिंदी qo बा० 
लुञ्चित लुच्चा 
सरतये सरते आदि | 
(3) आगम आदि-व्य जनागम* 


अन्य भाषाओं के समान बनारसी बोली में भी आदि-व्य 


` गास की प्रवृत्ति न L8, फिर भी कुछ उदाहरण मिलते ही हैं। 


अस्थि हड्डी 

‘HAAT हल्ला 
सध्य-व्यंजनागम S 

टेकन टेवकन 

_ निराकार निरंकार 

वानर बंदर 

सूनरी सुंदर वा सुन्नर 
अत्य-वर्यजनागम 

परवा परवाह 

छाया Sig 


जना- 


($ ) कुछ विद्वान्‌ अल्प (सं) से अँगरेजी का Half और (a) 
अस्य, Wo इस्स, हि ० इस से अँगरेजी के His की व्युत्पत्ति निकालते हैं 


और Hast के इन शब्दे! में आदि 'ह? का आगम मानते हैं । 
( २ ) पाली में मध्य-व्य'जनागम के अनेक उदाहरण मिलते é 


aa 


सम्मग + ज्ञा = समदञ्षा C= सम्यक्र_ ज्ञान ); आरग्गे+ इव = grada 


आदि |” संस्कृत में संयुक्त व्य'जनों के साथ जा यम का वर्णन आता 
भी एक प्रकार का सध्यागम्त ही हे dqü—u = अग्ग्निः आदि | 


है वह 


(३) बाह्ये दृष्टिकोण से छाया के 'य? का ही परिवर्तित रूप छदि की 


“ह? मालूम पढ़ता है पर 'य? का 'ह? से|परिवतन नहीं हाता, अतः 'ह 
ama मानना अधिक समीचीत होगा । 
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: बनारसी बोली १६-६ 
हिंदी ; Wo qTo „= 
sm जाँगर 
shui < ( सं० कल्य) कल्ह्‌ 


(३) वण-विपयेय की प्रवृत्ति द्वारा नये शब्दों को जन्म देना 
भाषा-विज्ञान का एक सिद्धांत हे। बनारसी बोली में इसके उदाहरण 
प्रचुर मात्रा में मिलते हैं:-- 


पिशाच पिचास * 

बीमारी बेरामी » 

[ZAAT छिकुला 

कीचड़ चीकट 

दुवेल gem 
लघुक हल्लुक 

qu qu 

gat Ala हि Ta 


TACATT *-जब एक ही शब्द में दा समान अथवा मिलते- 
जुलते Wat एक ही साथ आते हैं और ऐसे अक्षर-समूह ज़े। एक 
ही साथ उच्चरित होते हैं ते उनमें से किसी अक्षर का लोप हो 
जाना अ्रक्षर-लाप कहलाता है। जैसे 


(3) केशाय nie विद्वान्‌ गुद से घर को व्युत्पन्न न कर सूळ भाषा 
में एक नवीन शब्द की कल्पना करते हैं । पर तु जव गूह से घर भली भाँति 
व्युत्पन्न हा जाता हे तब एक सूल की कल्पना करना यथार्थ नहीं ज चता । 
ग्रह > ग्रह%# > गरहः > गहरॐ > घर । ये परिवंतन की संभावित सीढ़ियाँ 
हा सकती 

२ ) मिलाशो--वैदिक ओर लौकिक संस्कृत भाषा में agga ( मधु 
देनेवाला ) का मधुप, taza का aga, शाष्पपिंजर का शब्पि जर आदि तथा 
हि'दी में उपाध्याय का पाधा, पय्यै'क-ग्रंथि का पत्नथी वा qut में अचर-जाप 
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१७० नागरीप्रचारिणी पत्रिका . 

' हिंदी Ao बा० 
qu बरच्छा 
PRICE GIGY AAT 
तृतीयक उवर तिजार वा तिजरिया 
देवेत्थान डिठवन 
प्रतिच्छाया परछाहा 
बयाना + गी वानगी 

^ तृतीय पहर तिजहरिया 
इहाँ आव हिआव 


संचि An एकोभाव--मध्य-व्यंजन-लेाप होने पर खर | 


की तीन ही गतियाँ होती हैं-( १) या तो स्वरों के dm 
विवृत्ति रहे जैसे वपन < बोग्राई, भूत का हुआ इत्यादि अथवा (२) | 
बीच में 'यः seat a का आगम RD जाय, जेसे--माता> | 
माश > माया वा मया (Fo Aro); ककं > करक > ALA > करवभ्र> - 
करवा ( करवा चउथ ) अथवा (३ ) संधि द्वारा दोनों स्तरों ' 


का एकीभाव हो जाय, जैसे- do चलति > चलइ > चलो आदि 
इसे ही संधि या एकीभाव कहते हें । भाषा में अनेक ध्वनि 
विकार संधि द्वारा होते हैं। बनारसी बोली में इस प्रकार शेक 
विकार हुआ करते हैं । 


अवत हई त्राव 
वाह काटा वक्काटा 
AJAT . आसान 
SIRT SIRI 
mad अभइइे' 
वैद्यजी qgstt 
i चमेकार चमार 
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बनारसी वोली » १७१ 
हिंदी qo qro aes 
शर्त सड 
ञ्यादती : जात्ती 


© - - ^ 

सावएय अथवा सारूप्यः एक वर्ण के कारण दूसरे 

वर्ण का सजातीय अथवा सवर्गीय बन जाना सावण्ये कहलाता है 

ae विजातीय हा जाना असावण्ये। ये दोनो ही दो दो प्रकार 

( क ) पूर्व-सावण्ये-जब qdau के कारण wad में परि- 
वर्तन हाता है। जेसे-- 


निन्दा निन्ना g 
5 ZAST grat 
अमावस्या AMARA 


^ e e c 5 
इसी पृ्वे-सावण्ये के आधार पर मूधन्य भाव का नियम? 
बनाया गया है। Ao Alo में ते साधारणतया समस्त द A वर्ण 


| e bat NOM A+» 
> सूधन्य हा जाते हैं; जैसे :-- 


तत्काल टटका 
स्तूप eu 


( १ ) सवर्णं होना सावण्य कहल्लांता है। सवर्णं उन aqi का कहते 
हैं जिनका प्रयत्न और स्थान एक होता है ( तुल्यास्यप्रयस्न॑ सवर्ण-मूपाणिनि 
| ग्र्टाध्यायी ) सावण्य केः अ्रँगरेजी में assimilation कहते हैं । 
| (2) मूधन्यमाव के नियम ( Law of cerebralisation ) 
| को प्रातिशाख्यकार, पाणिनि ( रपाभ्यां नाणः समाज्ञपदे ) और वररुचि aa 
| वैयाकरण तथा Jocobi, Macdonnel ( cf. Macdonnel's 
| Vedic Grammar for students ) आदि आधुनिक विद्वानों ने 
| भी माना है इस नियम के अनुसार us ही पद में र? और“? के पर में 
| जो दन्त्य वर्ण आता है वह gaet कर दिया जाता है; उदा०-ठण, ग्ट॒यात्र, 
l -रामेणु, मुग्यमाण आदि । ~ 


^ 
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१७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
' हिंदी qo ate 
स्थातु SET ( खड़ा हाना) 
नथना नढ़ना 
दंड डंठी 
are Stet e 
gg ढीठ, इत्यादि | 


( ख ) पर-सावर्ण्ये' --जब परवर्ती वर्ण श्रथवा अक्षर पूर्वव 
अथवा Hal के! अपना सवणे बनाता है, तब यह परसावण्य | 


कहलाता है; जैसे-- | 
दुबे दुब्बर | 
बाहकाटा वक्काटा 1 
वर्तिका बत्ती | 
पूर्णिमा पुन्नबासी | 
षष्ठि Sz E 


इसी सावण्य विधि के अंतर्गत स्वरानुरूपता का नियम भी'आ | 
ज्ञाता है, जैसे हुक्म से हुकुम; पुलिस > पुलुस; पूर्व > पुरुष; | 
त्रिया > तिरिया, मिश्र > मिसिर, शुक्ल > सुकुल आदि | | 
सावणर्थः aut केः ऐसे परिवर्तन को कहते d जिनका | 

कोई कारण न दिया जा सके। जैसे :-- | 


( 1) मिल्नाओ--प्राकृत 8 कमे > कम्म; काय < कञ्ज; स्वप्न > सिविण | 
आदिःश्रनेक उदाहरण मिलते E । लै० में Pinque à quinque* इसी | 
नियम से हुआ है। लौकिक संस्कृत की संधि में भी पर्याप्त उदाहरण मिलते है। l 

$ दे०--भा० To, Fo ३०३ | i 
( २ ) प्राकृतों में असावण्य के उदाहरण भरे पड़े हैं । कुछ देखिए: | 


Ho प्रा० 
कक्कोल तक्कोल 
«RH qe हन 
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बनारसी बोली , १५३ 
पल्लव ecd SN 
प्रधुर्ग न S dE 
qz धक्का 
दलन ` भोरव 
यष्टि ^ लाठी इत्यादि | 

: -A 
i हिंदी व्यंजनों से तुलना . 
à अब "o Alo के एक एक व्यंजन को लेकर यह दिखलाने का - 


यन्न किया जायगा कि यह प्राय: किन किन हिंदी ( तत्सम श्रौर 

तद्भव ) ध्वनिये! का प्रतिनिधि है । इस तुलना में पहले ao Ato 

के शब्द दिए गए हे आर उनके सामने हिंदी के ( तत्सम Hi 
द्भव ) शब्द हं । 


क, स्पशे व्यंजन 
१--कंख्य [ क, ख, ग, घ | 
ग्रा. do बो० क: 


ष, | Cal क: कपूर कपूर 
E हाँकब हाँकना 
[का | UR ” एक 
हिंदी ग: सालिकरास शालग्राम 
विण | तकमा qr 
eft क? ध्वनि प्रत्यय के रूप में भी व्यवहृत हाती है; जैसे--बइ- 
ऐहैं। ठका, मइलका आदि । विदेशी भाषाओं की “क ध्वनि ब० To 
E Cm किपिल्लिक 
gem : mea इत्यादि । 


९ 
( ३ ) मिल्राओ--तमगा शुद्ध तुर्की शब्द हे उसका वर्ण-विपय य 
= anar sar और फिर ‘a’ का 'क' में परिवर्तन Brat तकमा बना है। c 


a 
^ 
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१७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


में गृहीत पिदेशी शब्दों में बराबर पाई जाती है; जेसे--प्र कोर 
सिकत्तर फा० कारगुजार Ho मकान | फारसा अरबी क ध्वनि 
बनारसी बोली में बराबर 'क? में परिवर्तित हा जाती है, 30 
कुलफी, कसूर, नुकसान | 


द 


qo बो० ख: $ | 
हदी खः afea खाट 
gan (मिश्री का डला) ASAT (RU, फा०) 
लाख लाल | 
मुरूख सूख | 
खिस्सा किस्सा | 
asa शीक e 
ताखा ताक | 
तमाखू तंबाकू d 
हिं० ष: बरखा वर्षा | 
पाखरा पुष्कर | 
दाख qm | 
माख ag | 
Wo*st: भखब - भक्खब, भक्षण | 
|. gå WR | 
i खेत aa | 
‘= पितरपख पितृपन्त | 


बनारसी बोली में फारसी, अरबी 'ख? का उच्चारण 'ख' | 
समान होता है: 


चरखा qa ( फा० ) 
बख्त वक्त ( Ho ) आदि | 
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o बनारसी वाली , १७५ 
हे = qo Ao 7: e 
नि Vo: गोरा गौर ; 
à | आग a अग 
रामला > गमला 
SUIS कोड़ना 
| feo क: सगुन THA E 
) gi शुक 
लेग लाक + 
f£o क्त: भगत भक्त 
| पंगत पंक्ति 
१3 भगती भक्ति 
| हिँ० प्रः e अम्र 
| एगहा "TE 
` ; गाँव ग्रास 
| — fou: met घटन 
| सहँगा हाथ 
fou: faa ज्ञान 
| जग्ग या जाग यज्ञ 
| विदेशी ^r ध्वनि बनारसी बोली में 'ग! हो जाती है-- 
| गुलाब गुलाब 
| कागज काग॒ज़ 
| द्गा SUIT आदि | 
के Fo बो० घ: e 
| feo घः: घाम घाम = 
| बाघ s बाघ 
| < Ron cn कूरा वा कूड़ा (कूट सं०) 
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१७६ ` जनागरीप्रचारिणी पत्रिका 
s परघट प्रकट 
| घुसब कुश (Wo) 
ठेघब टेकना 
[ उदा>--ठेधत ठेघत का चलत asa ] 
हिंग: diu सी rex 
घेरब ग्रहण 
घूघुट qe 
२--मूर्डन्य [ 2, ठ, ड, ढ ] 
qo बो० €: 
(oz: टेकसाल टकसाल 
E निगोटा «Rite 
इटा इटा 
हिँ० त: TEAT तत्काल 
PT तकल AT THAT 
| ठुसार तुषार 
feos: चीकट कीचड़ 
खपटा खपड़ा 
foa: टोटका त्रोटक 
aca ५ Fe 
go बा० ठ : 
हिं० 5: ठठेरा ठढेरा 
| लाठो लाठी 
ais ais 
feo न्थः mg मन्थर 
| MESS ग्रन्थि 
गाँठ ग्रन्थि 
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e बनारसी बोली . १७७ 
हिं०ष्ट: gA ufe 0 
ढीठ धृष्ट É 
qo Alo ठ: : 
as दृष्टि 
मीठा मिष्ट 
feo प्र! जेठ ज्येष्ठ 
कोठ कोष्ठ . . 
निठुर निष्ठुर >» 3 
feo स्थ: ठहरव स्थित > 
| ठिह+ड़ >ठहड़ > ठहर 
P" ais या as स्थाणु p 
| (मिल्नाओ--हूँठ गड्या; 
| इ गड्या ठाँठ हाय गइल) 
| zu स्थास्नु 
E 3ST स्थित 
oz: ठाठ ole 
| काठ काट ( तेल की मैल ) 
| qo alo ड: 
| og: डाइन डाइन या डाकिनी 
| siet sts 
हिं० द: EIST - दुपट्टा 
| डंडवत दूंडवत 
| डेहसे देहली à 
j डोढ़ा दाह a 
r qo gTo c 2 
| fee z: ढिढ़ोरा ह ढिंढोरा ~ 
१२ 


^ 
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S 
२७८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 1 
n ठग ढंग 3 
हिं० स्त: हृह . ks | 
(iow: ढीला शिथिल 
fou: ढीठ | ze | 
ढंग घीगुण | 
३--दंत्य [ त; थ, द, H ] fr 
qo ato T: 
हिं० त: तेल d a 
ata ata ( तंतु ) | 
23 पीतर पीतल D 
| 
हिं च: सईतब e | 
foq: सहत शहद ; | 
तरहत तरदुद E 
r ED | 
हिं० थ: सस्ता सस्थ EL 
बेवत व्यवस्था | 
foa: खेत a ः | 
छाता छन्न | 
तिजार fasat | 
सतपुतिग्रा सप्तपुत्रिका | 
हिं० ते; कातिक ___ कार्तिक | 
| 
बत्ती वर्तिका l 
बात arat [we 


ž | 
( $ ) मिलाओ--बघेळखंडी भाषा में 'संचर्द' सईतने gaa में श्र | 
तक प्रयुक्त हाता है । ; 
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ao alo थ॑ : 


"o dro थ x 
fic स्त; 


Fo alo द: 
feo qi 
fog: 


^ 4o WTo घ: 


| feo a: 
E 

| fio: 
No बो० प: 
| हिं० q: 
à 

ESSO 


थरिय 
साथ 
थन 
मार्था 


पत्थर 
हथोरी 


दाँत 
ga 
चडदह 
भादों 
हरदी 


धान 
उधार 
दूध 
घउड़ब 
ga 
धी 


४ ओष्ठ्य [ प, फ, ब, भ ] 


पान 
पीपर 
पारी 


बनारसी बोली 


^ 


प्रस्तर 
हस्ततल 


दाँत 
दूध 
चौदह 
भाद्रपद्‌ 
हरिद्रा 


धान 
उधार 
दूध 
द्उड़ब 
धुंद 
दुहिता 


पान ` 
पीपल 
„पारी ® 
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१७८ नागरीप्रंचारिणी पत्रिका 
` y ढंग ढंग 
हिं०स्त: दूह . स्तूप 
fou: ढीला शिथिल 
fo घः ढीठ ye 
ढंग घीगुण 


३--दंत्य [ त, थ, द, ध ] 


| 


` go STo तः: 
feo त: तेल तेल 
ताँत ata (तंतु ) 
c! पीतर पीतल d 
हिं च: सईतब संचय! 
हिं द: सहत शहद 
तरइत ALES 
हिं०थ: सस्ता सस्थ > 
बेवत व्यवस्था 
feo a: खेत SE! 
छाता छत्र 
= तिजार fasat 
> सतपुति्रा सप्रपुत्रिका 
हिं० तेः कातिक ! कार्तिक ; 
E बत्ती वर्तिका 
3 बात वार्ता 
l 
k "e 


( १ ) मिलाभ्रो---बघेलखंडी भाषा में 'संचर्द' agaa के अर्थ में अब 
.तक प्रयुक्त होता है | : 
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qo alo थः 


feo T: 


fo स्त: 


Wo alo T: 


fio स्त: 


qo alo द: 


fgo द: 


हि०द्र:. 


‘| '3eg Teu: 


fo a: 


हिँ० द: 


घी 


बनारसी बोली 


४ ओष्ठ्य [ प, फ, ब, भ ] 


धुंद 
दुहिता 


a पटक exa mae 
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१८० 


^ हिं० ब : 


qo बो० प: 


हिं० प्र: 


हिं० पे ५ 


ब० बा०फ: 


ह० फ: 


feo प: 


fio स्फ : 


Sc ato ब: 
हिं०ब: 


fio ग; 


नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


निपटना 
निपटारा 


पहर 
पयाग - 
पहेली 
पसेव 
साँप 
कपड़ा 
कपास 


फूल 
फलहार 
फेफरी 
फतिंगा 
फरसा 
फंदा 
फुरती 
फिटकिरी 


बइठका 
बकरा 
साबूदाना 
बारसी 


निबटना 


. निबटारा 


प्रहर 


E 
प्रहेलिका 
प्रस्ताव 
सपे 
कपेट 
कार्पास 


फूल 
फलाहार 
पपड़ी 

पतंग 

परशु 

पाश 

स्फूति 
स्फटकारिका 


बैठका 
बकरा 
सागूदाना 
गारसी 


(१ ) मिळाश्रो - बंगला और मराठी में क्रमशः गुलाब अर 


* gr 'ब? 'प? कर देते हैं- ( gary, दाप ) । 
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४ बनारसी बाली 


oq: बेटा 
बिछलाब 
लबार 
बइठूब 
Go बो० वः 
fio म; FST 
दबब 
fo व्य: बखान 
बाघ 
o बा० भः 
quU Ron: भात 
भीख 
हिं भ्र: भौंरा 
i. भाई 
3 : us 
fios: ATH 
भेस 
भिनसहरा 


fea: sag 
| खाभड़ 
Roga: जीभ 


ब० बो० च: 


(ख) स्पर्श संघर्षी [ च, छ, ज, क] 


मुकुल 
दमन 


व्याख्यान ` 
व्याघ्र 


भात == 
भिक्षा 
भ्रमर 
WE 
अ्रातृजाया ु 
वाष्प T 
वेश T 
विभात + सकाल E 
sag 
alas 
जिह्वा 
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१८२. 


Li : c 
हिं० तयात्य; पचवता 


हिं स: 


Wo बो० छ! 
foa: 


हिं० च; 


हिं० त: 


f&o त्स: 


हिँ० श; 


fou: 


x ˆ हिँ 


= 


ox 
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Roa: 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 

पतित्रता | 
सच सत्य | 
नाच ECT | 
लालच लालसा 1 
चिम्मच चमस | 

|] 

छाता छाता | 
ate छाया | 
छानब चालना ( Qo चरण ) | 
Aaa Raa | 
छिद्दाना चयन 1 
छिउँका चिंडटा 
छू तुच्छ 
छुच्छा तुच्छ 
बछ्वा वस्स 
मछरी मत्स्य 
गुच्छा maa 
ST शाव 
छीमी शिंबी 
छिकुला Wen > छिलका 
छः षट. 
छब्बीस षड्विंशति 
छाछठ छासठ 
TAs प्रस्फाटन 
Rasat विस्तरण 
छन त्तण 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


बनारसी बोली 


छार 
माँछी (या मच्छी) 
रुदराछ i 
qo alo ज : te 

feo s: जनम 
भडजी 

हिं० wp: काजर 
लजाब 
जादा ज्यादा 
जेठ ज्येष्ठ 
राज राज्य 
बनिज्ञइ वाणिज्य 
उज्जर उज्वल 
कागज कागद 
जबरजस्त जबरदस्त 
गुंबज गुंबद 
गजाधर गदाधर 

Roa: जुआ | 
बिजलो 
आज 

हिं० य! : जग्य 

(1) so शब्द के मध्य और श्रत में आए हुए 'य' का प 

में नहीं होता :— 
सध्य fq? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४ ' नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
do EC ज : 
fio यः जंतर यंत्र 
संजम संयम 
जमजातना यमयातना 
eK) alo hm: 
fio m: HAT myer 
THs बूफना 
Eos: भार ज्वाला 
फोटा जूट 
finant जीणे + अंग 
साला जाला 
fog: fama सिद्ध 
पिश्ार प्यार 
अन्त "य? agzat गाय 
एरळय प्रलय 
जय जय इत्यादि 
अपवाद--सरजू (सरयू), सेज्जा (शय्या) और सूरुज (सूय) 
at. मध्य और अंत के “य? का लोप भी देखने में त्राता है । 
E मध्य “थ? प्रत्ताचार अत्याचार 
परोजन प्रयोजन 
परोग प्रयोग 
तेवहार व्याहार 
- जेठ ज्येष्ठ 
' अन्त य नित्त नित्य 
> सच सत्य 
भाग भाग्य 
नइवेद नेवेद्य 
' राज राज्य 


A 


£ 
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RPT, 


बभव 
Dena 
हिं० ध्य: BRAT 
ath, 
संभा 


मामिल या मभिला 


fo gp: साभा 
गञ्भिन 


(ग) अनुनासिक | 


Wo alo a: 
(ouv: नह 


पानी 
fios: dur 

चंचल 
हिं० gv पेनी 

मुनरी 


चञ्चा 
जिन्नगी 
* गानरा 
पनरह 
कुनरू 


बनारसी बोली 


| (3 ) बहुधा सानुस्वार g का 'न' हो जाता है । कुछ और उदाइरण- 
Go dro 


पर SF शब्दों में सानुस्वार ‘a’ 


और उसका 
ढुचाल में प्रयुक्त हाता है जेले-- i 


पेदी 
मुंदरी 


हिदी 
sig 


3 
का 
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१८६ ` 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


जिन्ना 
गेन 


fio घ (agan) : चिर्राईन 


हिं०डयाड़: 


हिंण्ल: 


go alo म: 
feo म: 


feo ब: 


घुआइन 
सड़ाइन 
बनिया 


ठुशुचा 

निरनइ 

कान 

पुन्न 
चुन्नी 
छिनकना 
{Qaa 
निगाटा 
नाघब 


मूँग 
माथा 
आम 
मिनती 
निमाना 
gust 


मन्दा या Ha: 
चन्द्र या बन्नर 
जिन्दा या जिन्ना इत्यादि i 
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| बनारसी बोली ; २८७ 
! ffo म्बः कदम कदम्ब NN 

| जामुन. seq 

| लम्मा - “लम्बा 

| ८ (घ) पाश्विक [ ल॒ ] 

। qo Ato d: > 
| oa: लाख लत्त 

| लगन लग्न 

fioc: फफोला प्रस्फोट 

| पलरां पटल 

| fo न: लील नील 

| t लीलाम नीलाम 

| हिं० र: दलिइर दरिद्र 

| ठुतराब था तोतराब तोतला 

| लखेदना रगेदना 

|. लड़ना रणन 


| 
| 


कुछ विदेशी शब्दों के 'न? का उच्चारण qo dTo में ल? के 
समान होता है; जेसे-- 


लोट नाट 
लंबर नम्बर 
लालटेन aed 
(ङ) a fea [x] 
Ho alo T: : o 
fot: रात रात - 
अठर ० ax | 
: गहीर गहिरा : 
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१८८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


foa: बारह 
E सत्तरह 
fioc: लिलार 
ररब 
बरुआ 
fog: रगरा 
पीरा 
कोरा 
परासी 
हिं० ल* : परथन 
Go ato र: 
कोपर 
करिखा 
छरछन्दी 
हिंग क: रिषी 
रिन 
रितु 


(च) उत्क्षिप्त | इ, द | 


सूचना--'ड!, द), सदा शब्द के मध्य में अर्थात्‌ at स्वरों के 


बीच में आते हैं | 
qo बो० ड़: | 
oc: पड़ाका 
SER 


r 


( ५ ) बनारसी बोली में अधिकांश ar का 'र? हो जाता है । 
(२ ) मिलाश्रो- ga कृपट ( खड़ी बाली ) । 
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| gå a 
| सिकुड़न सिकुरन 
i Fo Ato ढ़: 
1 fog: गढ़ना घटन 
| खेढ़रा कोटर 
| fies: Ter पीठक 
! पीढ़ी पीठिका 
| : दश छः लोढ़ा ag 
ओढ़ना उपवेष्ठन 
| feo tate: साढ़े सार्ध 
| बढ़ई बद्धंकि E 
(छ) संघषीं [ ह, स (2353) ] 
Fo &To ub 
हिंदी ह: aa ` हँसना 
हाथी हाथी 
हीरा हीरा - 
हश ख: मुँह _ : i मुख 
o नह नख zT 
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हिं०श:; 


Wo Alo ह: 
हिं०ष: 
fou: 


qo Alo स : 
हिं० €: 


हलुक' 
लोही 
बिहान 
बेहज 
सहिजन 
गुहाई 
Der 
हर 
बाहनी 
निहचइ 
निहचल 
बारह 


qum 
निहकलंक 
पहाड़ 
देहती 
हराब 


सोहाग 
सोना 


सूत 
सास 


क्रम हैं । 
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(9) ays > लहुक > हलुक ( वर्ण-विपयय ) ये परिवर्तन è 


लघुक 
लेभी 
विभात 
चीभत्स 
शाभांजन | 
गुँधाई | 
उधर | 
बोधन | 
निश्चय 
निश्चल 
द्वादश 


a 


पुष्कर 
निष्कलंक 
पाषाण 
दोस्ती 
प्रसारण 


सोभाग्य 
सोना 


सुत 
"सास 
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Cet 
i fio श: सख शंख ® 
T 
| सलाई शलाका 
| fio ष: असाढ : ATS 


(4) अद्धेस्वर [ य, व ] 


Zo alo य: 
i हिं० यः परलय प्रलय 
| पियार प्यार $ 
| गइया गाय 2 
| foa: जिया (जंतु ) जीव 
d^ सीयन सीवन 
। Yo Alo व; 


सूचना--ब० बो० में स्वतंत्र “व? का उच्चारण नहीं होता । 


uod: 


हिं म: ata नाम 
गाँव ग्राम 

qax चामर 

Roa: निश्राव न्याय 
नवा नया 
हिं द: भेव भेद 
पावा पाद 


^ 
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तृतीय अध्याय 
नाम 


संज्ञा उस विकारी शब्द का कहते हैं जिससे प्रकृत किंवा 
कल्पित सृष्टि की किसी वस्तु का नाम सूचित हा । जैसे--अकाश 
गंगा पेड़, राम, हाथी इत्यादि | 
साध7रणतया हिंदी में प्रचलित संज्ञा के तीन भेद--व्यक्ति- 
वाचक जातिवाचक और भाववाचक--बनारसी बोली में पाए जाते | 
हैं। संज्ञा के इन भेदों के नाम को देखते ही इनका लक्षण भी स्पष्ट 
हो जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति-विशेष का ही 
बाध होता है, जैसे-“राम? कहने से एक पुरुष-विशेष, 'बनारस! 
कहने से एक स्थान-विशेष का बोध होता है। हम सबको न 
“रास” कहकर संबोधित कर सकते हैं और न बनारस? से भारत 
के अनेक देशों का ही बोध हा सकता E | | 
इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा एक समूह ( जाति ) का बोध | 
कराती है। जैसे लोहार, सोनार, age, कुआँ, चना, लड़िका | 
आदि शब्दों से एक पूरे जाति-समूह का बोध होता है। लोहार 
किसी एक व्यक्ति का बोधक नहीं है | त 
भाववाचक संज्ञाओं से किसी के धर्म, स्वभाव या गुण था 
किसी काम का बोध होता है। जब हम किसी समझदार व्यक्ति 
AT ओछा काम करते हुए देखकर कहते हैं कि 'का लड़िकपन करत 
TOW तब लड़कों के स्वभाव या गुण का आरेाप--जे। समरत 
बालकों प्रें एक समान ही रहता हे--करते हैं। इस प्रकार हॅम 
देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाए बनती 
हैं। इसके अतिरिक्त गुणवाचक शब्दों में जैसे गरमी, aren 


1 
| 
i 
1 
i 
| 
i 
a 
a 
j 
| 
1 
i 
4 
| 
a 
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बनारसी बाली “ees 


ete Bear = ¢ az c 1० id å 
im ATT क्रिया से जेसे जोड़ाई, लड़ाई, पढ़ाई आदि से भी भाव- 
वाचक संज्ञाए बनती E । 
बनारसी बोली के व्याकरण fg 
कि इस बोली में नाम के तीन रूप प्रयोग में ग्रा 


= 
Q 
D 

- 

q 


ए हम देखते हैं 
Z| 
o 


मूल या लघु रूप ते शब्द-कोश में ही स्थान पाता है, परंतु AG 
am दीवतम रूप लोगों के मुख में । अर्थात्‌ बोलचाल में इसी 
का व्यवहार होता है। ये मूलरूप में स्वार्थिक प्रत्यये) के योग 
से बनते हैं । t 


उदाहरण के लिये देखि ए 
लघ रू ~ M 
लघु रूप. दीघ दीघतम 
बेटा azar बेटउञवा 
नाऊ नउवा नउग्रवा 
पतेद्‌ पताहिया पताहियवा 


लोटा 


लोटवा लेटडउग्रा 

e लोटियवा इत्यादि | 

इन स्वार्थिक प्रत्ययों के योग से बने रूपों में अर्थभेद भी हो 
जाता है। दीघरूप में ‘ap लगाने से किसी वस्तु-विशेष का बोध 
होता है। जब हम कहते हैं Azat NUTS) तब हमारा अभि- 
प्राय किसी खास लोटे से ही रहता हे; अत: हम कह सकते हैं कि 
यह वा? बनारसी बोली का उपपद (article) है जा परसग के 
समान प्रयुक्त हाता है ।१ " 


(१) मिल्वा्रो-भारतयोरोपीय परिवार में वेध्ट पिरेनीज में बोली 
Maa वास्क भाषा ( फ्रांस और स्पेन की सीसा पर ) क्री यही विशेषता 
Bos eqs CORI M à 
१३ 
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सृष्टि की संपूण gA की Heu दा जातियाँ हँ-जड़ और 
चेतन । चेतन वस्तुओं ( जीवधारियों ) से पुरुष और at जाति 
का बोध होता है. परंतु जड़ पदार्थों में यह भेद नहीं होता | 
इसलिये संपूर्ण वस्तुओं की THA तीन जातिया होती I—gaq | 
जी और जड़ । इन तीनों जातियों के विचार से व्याकरण में | 
उनके बाचक शब्दों को तीन लिंगों में ated हैं--( १ ) पुल्लिंग, | 
(२) afta, ( ३ ) नपुंसक लिंग | SiS व्याकरण d fin 
का निर्णय बहुधा इसी व्यवस्था के अनुसार हाता है। UR | 
मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में भी यही पद्धति गृहीत है। | 
परंतु उनमें कुछ जड़ पदार्थों को उनके कुछ विशेष गुणों के कारण « 
सचेतन सान लिया है। जिन S EE MIS 
आदि गुण दिखते हैं उनमें पुरुषत्व की कल्पना करके उनके वाचक | 
'शब्दां का पुल्लिंग और जिनमें नम्रता, कामलता, सुंदरता आदि 
qu दिखाई देते हैं sad स्रीत्व की कल्पना करके उनके वाचक > 
शब्दों का खीलिंग कहते हैं। शेष अप्राणिवाचक शब्दों AT बहुधा | 
नपुंसक लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के विचार से सब जड़ | 
पदार्थों का सचेतन मानते हैं। इसमें नपुंसक लिंग नहीं है | 
इसलिये हिंदी की लिंग-व्यवस्था पूर्वोक्त भाषाओं की अ्रपेत्ता कुछ 
सहज कही जा सकती है। परंतु जड़ पदार्थों में पुरुषत्व या 
ater की कल्पना के लिये कुछ शब्दों के रूपों तथा दूसरी भाषाग्रं 
के शब्दों के मूल लिंगों को छोड़कर और कोई आधार नहीं है। 
लिंग”की गड़बड़ी का बहुत कुछ कारण यह भी है। 
बनारसी बोली में हिंदी के ही लिंग--पुल्चिंग और खीलिंग- 
अपनाए गए हैं। इसमें ugue लिंग की सत्ता नहीं है । | | 
ज्ञान का सामान्य नियम यह है कि 'अ' 'झा'कारांत शब्द पुल्लिंग 


‘5 


१-४४ तागरीप्रचारिणी पत्रिका । 
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बनारसी बोली १६५ 
'कारांत शब्द ST होते हैं। यही देखकर वनार्यी 
हाथी जसे इकारांत शब्दों को स्त्रोलिंगवत्‌ प्रयक्त 
करते Eq 'जेसे दही खट्टी है? न कि दही खट्टा हउवे? 


Sis 
— 
A 
A 
si 


7 ( सिलाओ--ल्ेटवा, Aa, नउवा नउञ्रवा ) लगा हो 
वे पुल्लिंग ओर जिनके अंत में या? ‘sap अधवा 'इचवा? 


मिल्ाओ---खटिया, खटियवा ) लगा हो वे ख्रीलिंग ir | 


अब पुल्लिंग से लीलिंग बनाने के कुछ सामान्य Raat का 
निर्देश किया जाता हे--- 

( १) अ! Sm 'ग्रा'कारांत पुल्लिंग शब्द खोलिंग में Sar. 
रांत हा जाते हैं | 


संज्ञाओं के दीद तथा दीघतस रूप सें क्रमश: 'वा? तथा ‘sap या 


पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
लड़का लड़की 
सारा (साला) सारी 
बकरा बकरी 
ओढ़ना ्रोटनी 
HEAT मामी 
gum कुआँरी इत्यादि 
(8) दीघ “वाःकारांत शब्दों को खोलिंग में 'इया'कारांत 
a | 
घाड़वा घोड़िया 
बेटंवा बिटिया 
THAT बछिया s 
qgar ` ‘fear (भैस का छोटा बच्चा) 
बुढ़वा बुढ़िया इत्यादि | E 
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(3) ‘wania '्राकारांत तथा $'कारांत पुल्लिंग शब्दों के 
अ? आर! $? के स्थान में खीलिंग मं इन? जाता है. FQ | 


mile 


“ऋकारांतः= लोहार ' लोहारिन | 
सोनार ` RICHIE | 
अहिर अहिरिन | 
ute भाँटिन E. 
बाघ araa इत्यादि | | ; 

‘APRA बनिया बनियाइन | 
घसिहारा घसिहारिन | 
जोलहा जोल हिन 
मरट्टा (महाराष्ट्र) सरद्िन इत्यादि | 

'इ'कारांत तेली तेलिन | 

| धोबी faa | 
बंगाली बंगालिन 
माड्वारी मड्वारिन | 3 

( ४ ) जातिबोधक उपाधियों के अंत में “आइन? जोड़ देते 

हैं; जेसे-- : 
ga दुबाइन 

पाँड़े qeza u 

चौबे JAZA रू 

तिवारी तिउराइन? हे 
THT ठकुराइ 

ट्र मिसिर मिसिराइन q 

( १ ) तिवारी का खीलिंग रूप, तिउराइन बनाने में तिवारी के व! की 3 

3? में परिवर्तन हो जाता है । ( मिठाओ--संप्रसारण का नियम ) फिर » 


“और “आ? दो उद्वत स्वर एक साथ नहीं रह सकते अतः तिउराइन हो गया 
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बनारसी बोली 


` : 145 
: i (५) सबधसूचक BS शब्द स्रोलिंग में £ प्रानी? प्रत्ययांत Pu 
«Sta 
| देर ` देवरानी 
| जेट ` जेठानी इत्यादि 


| इसके अतिरिक्त कुछ शब्द पुल्लिंग और Aa के लिये 


feqq हा गए Sl इन्हें हम अनियम द्वारा बने स्रोलिंग शब्द 


A - 


] 
i 
N 
| 
i 
Ü 


भां कह सकत ह | 
| भड्या भउजी 
| बेटवा पताह 
| ससुर सास 
| : फुप्फा FAT 
| azar wea 
| साजा रानी इत्यादि 
| 


| 


इ-- संख्या ( वचन ) 


2 


हिंदी की तरह बनारसी बोली में भी दो वचन होते हैं--एक- 
वचन और बहुवचन | 

संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे 
एकवचन कहते हैं. जेसे गइआ घर, पेड़, टोपी इत्यादि और जिस 
रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते 

जेसे--गइयन, घरन, पेड़न, टोपीन इत्यादि | 

बनारसी बोली में साधारण रूप में OU लगाकर बहवचन 
बनता है; जैसे डारन ( SK), अमवन (अमवा ), गइयन (गड्या) 
अदमिन ( आदमी ) इत्यादि । हिंदी में ते प्रायः usua और 
उहुबचन के रूपों में कुछ भेद नहीं होता। वे केवल क्रिया या 
आशय से पहचाने जाते हैं--जैसे “मनुष्य, आता है? और “मनुष्य > 
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अएते हैं'; 'हमने weg खाया? AT हमने ASE खाए । परंतु 
बनारसी बोली में ऐसा नहीं है।. यहाँ बहुवचन के लिये क्रिया सें 
परिवर्तन नहं होता | जैसे 'गइ्या खाय चुकलीन' और “गइयन | 
खाय चुकलीन? | . 
कभी कभी वहुवचन के अर्थ प्रकाशित करने के लिये “सब 
“लाग? aie शब्द लगा देते of जैसे स्न पेड़, भ्रादमी लोग 
इत्यादि । 1 
बनारसी बोली में कई बहुवचन-सूचक शब्द एक ही वाक्य में 
व्यवहृत मिलते हैं; जेसे--सब पेड़न में पानी पड़ गयल कि नाही”, | 
“आदमी लेगन ऊहाँ जुटल रहलन ।” पहले वाक्य में 'सब' ता 
बहुबचन-सूचक है ही फिर भी पेड़ में ^U दूसरा बहुवचन-सूचक 
प्रत्यय लगाया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में लोग बहुवचन 
को भी ‘ama द्विवचन रूप दिया गया है । 
स्रीलंंगवाचक कुछ शब्दों का बहुवचन रूप देने के लिये इयन! | ; 
प्रत्यय जोड़ते हैं; जैसे--पतेहियन, चिरईयन | 


TERN TRESS pute RON ET 


~ 


PB ER Re Er SAIS pana SR 


. ह--कारक 


“नाम? पर विचार करते हुए कारकों का भी विचार | 
आवश्यक है।. कारक-चिह्यो के लक्षण, नामकरण ठ्युत्पत्ति पर 
am पंचम अध्याय में सविस्तर विवेचन किया गया है। AT 
यहाँ पर नामवाचक शब्दे! की रूप-रचना पर कुछ विचार करता 
समीचीन जान पड़ता है। 

* बनारसी बोली की यह विशेषता है कि उसका प्रातिपदिक नहीं 
बदलता | खाट, घोड़ा, माली आदि चाहे अकारांत, आकारात 
इकारांत या उकारांत शब्द हों, उनमें केवल कारक-चिह ही UU 

“कर रूप-रचना निष्पन्न हाती है। उनमें मूल रूप में कोई विकार 
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11 नहीं होता। हिंदी में यह बात नहीं होती | हिंदी में Srey 
पे | आदि कर्ताक्रारक में हैं ता कर्म में “घोड़े 8m अधिकरण कारक में 
"| घोड़ा हो जाता है। वनारसी वोली के प्रातिपदिक में विकार न 
| होनेकी ag प्रवृत्ति संकृत से बहुत कुळ मिलती-जुलती है। इसी 
"|o प्रकार बनारसी वोली के बहुवचन के प्रातिपदिक में als विकार 
ग | हां Hat) केवल बहुवचन-सूचक ay "लोग? या 'लोगन' और 
| "uw आदि शब्द लगते हैं। नीचे आकारांत खटिया? शब्द का 
से | लिंग, ववन और कारक के अनुसार जे। रूप होता है वह लिखा जाता 
"| ĝl इसी प्रकार अन्य नामवाचक शब्दों के रूपों को समझना 
dT | चाहिए, चाहे वे मूलरूप में हों या दीघे अथवा दीर्घतम | 
क| ^ कारक एकवचन बहुबचन 
न | adi खटिया खटियन, सब खटियन या सब खटिग्रा 
SI. करण , से DE n से 
| ` संप्रदान „के, के बदे या वस्ते,, को, के वदे ,, के, के बदे या बस्ते 
| या au 
| अपादान , से . सेकस D 
ना | संबंध ,, क, के, ॥ है, के काक LER 
| भ्रधिकरण ,, में, पर » में, पर , में पर मे पर 
संबोधन ग्राशिवाचक शब्दों में ही हाता है। 
^ 
Soa 9 
: d 
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२०० 
विशेषण 
विशेषण संज्ञा यः सर्वनाम के वाच्यों के गुणों का बोध 
कराता है। | | 


ये चार प्रकार के होते है । 
(2) युण-बोधक विशेषण से यह ज्ञात होता है कि अ्रमुक 


वस्तु किसी प्रकार की है; जैसे frat आम, मीठ नरंगी, चत्तर 
alent आदि | 

(2) परिमाण-बोधक, जो यह बताते हे कि अमुक वस्तु का | 
क्या परिमाण है; जेसे--थेड़ा, बहुत, कम, जादे, एतना, ओतना, 


AH 


तेतना आदि | 
(३) संख्या-वोधक, जिससे गिनती का बोध हा; जेसे-चारठे | 


आदमी, ga मनई आदि | 
(2) संकेत-बोधक्र, जा किसी वस्तु का संकेत करे; जैसे-उ 


किताव, g कलस आदि | 
qaa aina AN अब्यय? के प्रकरण सें भी इनका ada ga 


à देखि > 
हैं ।—देखिए अध्याय ३ श्रार | 


= 
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, चतुय अध्याय 


बनारसी बोली में सर्वनामों के नीचे fa भेद पाए 
जाते ह-- 


: 
z पुरुषवाचक-- हम, d, ऊ ] 

Al नित्य-संबंध-वाचक [ जे, जेह ] 

E चय-वाचक [ इ, ऊ | 

3 प्रश्नवाचक [ के ] 

- स्ववसथक वा निजवाचक [ आप ] 
= आदराथक eee 
ठ्‌ अनिशचयवाचक [ के, केहू ] 
è भेदक सर्वनाम 


A 


बनारसी बोली के सवनामों में प्राय: संज्ञा के ही समान कारक- 
चिह्न लगते हैं अत: सर्वनामों की कारक-रचना पर विचार नहीं किया 
गया है। संबंध कारक में कारक-चिह-्राही रूप और विकृत रूप 
दोनों व्यवहार में आते i जैसे--हमके, हमार | 


अ, पुरुषवाचक सर्वनाम 


क--उत्तमपुरुष (हम) £ 
हम’ का रूप दोनों वचनों में समान रहता है? बहुवचन 
चनाने के लिये ‘gay “न! या 'लोग! प्रत्यय जोड़ देते हैं। इसके 
अतिरिक्त इसके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूपों में भी भेद होता है 1 
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एकवचन हवचन 
पुल्लिंग atan पुल्लिंग E i 
qued हम हम gaga a 
विकृत रूप x at at at 5 


संबंध कारक हमार HA या हमार ,, x 
इन सर्वनासों mr एक विशब्दित ( Emphatic ) रूप व्यव. 

हार में आता है। यह हूँ वा ही? प्रत्यय को मूलरूप (दोनें लिंगां) | 

में जोड़ने ले बनता हे AA हमहूकद'या Saat के quy | 

wife | यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि इस हूँ x 

पहला समुच्चयबोधक अव्यय IX दूसरा अवधारणाथेक 

केवल उत्तम पुरुष की विशेषता नहीं Gamat चाहिए! d 

बच्चे इसी ‘gay के “ह? का लोप कर ‘as विशब्दित रूप का | 

प्रयोग करते हैं 

बनारसी बोली में मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सबेनामों |. 

के संबंध में एक बात जान लेना आवश्यक है। व्याकरण की हृष्टि | 

से मध्यम पुरुष तें! एकवचन और 'तू” बहुवचन है ( मिलाग्रो- | 

“यूयं? Go ) परंतु आजकल व्यवहार में dO एकवचन में भी शौर | 

AP छोटे तथा नीच लोगों के लिये प्रयुक्त हाने लग गया है। यही | 

बात इनके विकृत रूपों के संबंध में भी है। यहाँ व्याकरण की | 
दृष्टि से विचार करना है; अतः उनके शुद्ध रूपों का उनकी स्थान पर 
व्यवहार होगा | अर्थात्‌ 'ते' एकवचन और “तू? बहुवचन ही साचा 
जायगा | यही बात अन्य पुरुष के 'ऊ' adata के विषय में भी लागू 
है ॥ वहाँ 'ऊ' एकवचन श्रौर “ओन बहुवचन है । परंतु AaS 
तथा उसकः विकृत रूप ओ? आदि छोटे तथा नीच वर्णों के लिये प्रयुत्त 
होने लगा है Aw आन का रूप सभ्य समझता जाता है । परंतु हमारी 
उद्देश्य व्याकरण की साधना हे न कि लौकिक आधार का पालन 


ay 
gb 
ap 
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ख--मध्यम पुरुष (ते, तू ) 

| एकवचन c वहुवचन 

| मूलरूप a d 

विकृत रूप. ar 5 e 

| संबंध कारक तोर तोहार 
बः | मध्यम पुरुष के वहुवचन रूप आदि के लिये उत्तम पुरुष के 
U | संध में जा विवेचन किया जा चुका है वह पर्याप्त है और बहुवचन 
ते) नाते के भी वे ही नियम ग्रहीत हैं। ; 
र | सध्यम पुरुष का एक विशब्दित रूप होता है जा wi ar 
कक योता E 


aH प्रत्यय की योग से वनत जेसे--तुहई , ताहऊँ आदि | 
उपयुक्त रूप stat लिगों में समान रूप से saaga होता है | 


ap 


Ester eer erat s maa RR RORIS कय 


—H*3 पुरुष { ऊ ) 


it अन्य पुरुष सर्वनाम के निम्नलिखित रूप मिलते हैं जा कारकों 
fe > मेंच्यवहृत होते हैं । 
- | » एकवचन बहुवचन 
| — ques S sia 
विकृत रूप c आन या Aes 
संबंधकारक ओकार NART 
इसका भी विशब्दित रूप होता है | 


ay नित्य-सम्बन्ध-वाचक (जे, जह) 


नित्य-संबंध-वाचक सर्वनाम 'जे,? 'जेह? सब कारकों में समान 
रूप से व्यवहृत होते हैं। बहुवचन ‘aga’, “लोग” था लागन? 
प्रत्यय लगाकर बनता हे | इसके विशब्दित रूप में ही? या हैँ? 
` प्रत्यय लगता है | 2 


' Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Roy नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इ, निश्चयवाचक (ई, ऊ ) 
D सन्निकृष्ट-विषयक सर्वनाम है जो नजदीक की वस्तुओं के 
लिये प्रयुक्त होता है; जैसे--ई किताब द इत्यादि | 
निम्नलिखित रूपांतर इसके होते हे-- 


एकवचन बहुवचन 
सूलरूप $, इह एनहन, एन्हन, एन लोग आदि 
विकृतरूप ए, एह ^ 


संबंध कारक एकर, एहकर 1 

“ऊ! विप्रकृष्ट विषयक सर्वनाम के लिये अन्यपुरुष-वाचक सर्व- 
नाम के विवेचन का देखिए | 

कुछ भाषाओं में विप्रकृष्ट विषयक तथा परोक्ष-विषयक सर्वनामों 
में भेद हैं पर बनारसी बोली सें दोनों के ws तथा उसके विकृत 
रूपों का ही व्यवहार होता है। इन दोनों में कोई भेद नहीं 
साना जाता | 


$ प्रश्नवाचक ( का, काहे ) 
प्रश्नवाचक सर्वनाम का सूलरूप का? है । आजकल प्रचलित 
'काहे? को कुछ लोग इससे ही उद्भूत मानते हैं। यह दोतों 
वचनें तथा सब कारकों में समान रूप से व्यवहृत होता है। 
इसका कोई विशब्दित रूप नहीं है। उदा०--'का करल' ‘ale 
से खइब' आदि | 


r उ, ऊ, खयमर्थक और आादरर्थक 
* बनारसी बोली में स्वयमर्थक तथा ग्रादरार्थक सर्वनाम आप! | 
है। इसके रूपों में भी काई विकार नही हाता। सब कारकों में. 
ममान रूप से व्यवहृत होता है। पर संबंध कारक में इन दोनों | 
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२०५ 
का भेद स्पष्ट देख पड़ता है। संबंध कारक में स्वयमर्थक “ग्रापन? 
AT आदरार्थक “आप क? रूप ग्रहण करता है | 


ए, आनश्चयवाचक (क, FZ ) 


इसके रूपों में काई विकार नहों हाता | दोनों quatn 
समान रूप से व्यवहृत होते हैं । 


ऐ, भेदक सर्वनाम 
(क) परिमाण-बोधक > 
बनारसी बोली में एतना, जेतना, केतना, तेतना आदि परिमाण- 
बोधक सर्वनाम हैं। बोलचाल में कभी इसके अंतिम 'न! का पूर्व 
सावर्ण्यं हा जाता है । AR एत्ता, जेत्ता आदि रूप भी प्रयोग में 
आत है | 
l (ख) संख्याबोधक 
परिमाणबोधक सर्वनामों के एकारांत रूप ही संख्याबोधक का 
काम देते हैं । एतने, जेतने, केतने, तेतने आदि ये दोनों लिंगों तथा 
वचनें में एक समान प्रयुक्त होते हैं | 
(ग) गुणवोधक 
सन, जइसन, तइसन, कइसन आदि quium सर्वनाम 
हैं। ये दोनों लिंगं और वचनों में पूर्ववत्‌ प्रयुक्त होते हैं। इनके 
एकारांत रूप भी प्रयोग में आते हैं; जेसे--झईसने अदमी क त 
सुह न देखे के चाही, आदि । 
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हिंदी के विद्वानों में विभक्तियों के संबंध d बहुत मतभेद है 
कोई इन्हें प्रत्यव मानते AR इसी आधार पर इन्हें मूल शब्द 
के साथ मिलाकर लिखते हैं; परंतु दूसरों का मत इसके विरुद्ध है 
उनका कहना है कि विभक्तियाँ स्वतंत्र शब्दों से उत्पन्न BET | जिस 
रूप में वे ईल समय वर्तमान हैं, वह उनका संक्षिप्त रूप है। विभक्ति 
शब्द का अर्थ है विभाग, अंश, हिस्सा या SRST | संस्कृत के रामेश 
रामाय आदि में जो विभक्ति लगाइ गई है वह प्रातिपदिक का एक 
अंश या टुकड़ा है; उसे हम प्रथक्‌ नहीं कर सकते | परंतु आजकल 


= 


ऐसा नहा दख पड़ता | मूल शब्द ax कारक-चिह के बीच में भी | 


अन्य शब्दों की भरती बराबर हाती रहती हे | उदाहरण के लिये 
राम के लिये यह पुस्तक है? के समान 'रास ही के लिये ते यह पुस्तक 
है? वाक्य भी प्रयाग सें आता है। यहाँ राम और कारक-चिह्न “के 


लिये” के बीच में ही? की भरती हुई है । इस प्रकार के अनेक उदा- | 


हरण दिए जा सकते हैं। ऐसे प्रयोगों को देखकर आधुनिक भाषा- 
शास्तियों ने कारक-चिह्यो के लिये 'परसग? शब्द का प्रयोग आरंभ 


कर दिया है | इस शब्द के प्रयाग का एक और भी कारण है। अप- | 


श्रंश की कुछ ws ‘fe? 'हु? “हे? आदि कुछ विभक्तियाँ चंदबरदाई,' 


(१) अ-=“तत्तारह उप्परह चित्त चामु'ड «eU इसमें au 
का 'ह? संत्रंघकझारक और उप्परह का ‘a? अधिकरण कारक के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । ह 
» व-~“'वियो uat? पृथ्वीराजह”?; एथ्वीराजह का 'ह? संप्रदान 
' कारक BI 


c 


स--“तत्तारह WU? दाक्ष्य सें तत्तारह का 'इ? कर्ता कारक की 


* ०० ख्पहै। |, : 


°. 
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बनारसी बोली og 


कबीर, जायसी? आदि की भाषा में भी पाई जाती हें । इनके fu 
विसाए रूप अब तक खड़ी बोली ओर बनारसी बोली में भी मिलते 
हैं (मिलाओ--घरे, gut) । इन रूपों में क्रियाकारक संवंधबाधन 
के लिये कोई परसग नहीं लगता अतः इन्हें स-विभक्ति क ( पद ) 
कहना समीचीन है । इन्हीं विभक्तियों से भेद करने के fau 
जैसा ऊपर लिखा गया है--परसगं? संज्ञा को जन्म दिया गया है | 
ह अकेला विषय एक निबंध के लिये पर्याप्त है । 

हिंदी के समान बनारसी बोली में भी कारक-चिह्न घरसर्ग के 
रूप में ही व्यवहृत हैते हं थोर वे आपस में बहुत कुछ मिलते-जुलते 
$t. बनारसी वोली में आठ कारक होते हैं। इनके नाम, 


, लक्षण An परसग आगे दिए जाते 


(१) जायसी की भाषा सें-- 
(1) Ste जिउ diez vies संसारू। (कर्ता ) 
(२) चाँटहि को इस्ति aR जागू। ( कर्म ) 
(३) aaf तिनकहि मारि उड़ाई 1 ( करण ) 
(2) देल देस के घर भोहि आवहि । ( संप्रदान ) 
( x ) राज्ञा गरदहि बोले नाहाँ । ( अपादान ) 
(६) साजहिं तन सब Rat पंखिहि तन सब पाख । ( संबंध ) 
७ ) तेहि चढ़े हेर, कोइ «fg स 
oe ue पानि जेहि एवन न ग्र । | ( अधिकरण) 
( २) मिलाझओ-_खड़ी वोली Go ato 
कता ने x 
क्से को E 
करण से, E ^ 
संप्रदान दो या के लिये के, के बदे वस्ते 
अपादान d a $ 
संबंध का,के,की O क, के, कर 
अधिकरण में, पर सं, पर 


PA 
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२०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
कारक परसर्ग ( विभक्ति ) 

(१) कर्ता x 
(२) कर्म क 
(३) करण से र्‌ 
(४) संप्रदान के, के A अथवा qu ; 
(५) अपादान से 
(६ ) संबंध क, के, कर 
(७) अधिकरण सें, पर र 
(८) संबोधन प्रे 
कारकों के लक्षण के संबंध में विवेचन करने की आवश्यकता | र 


नही है। कारण कि इनके लक्षण वही हैं जो किसी भी व्याकरण | 
की पुस्तक में दिए हैं। अतः अब इन परसगोँ की व्युत्पत्ति पर | 
- विचार किया जायगा | 
बनारसी वाली के परसर्गो की व्युत्पत्ति पर एक दृष्टि | 
हेंदी के परसर्गों की व्युत्पत्ति बहुत ही विवादग्रस्त है। पाश्चात्य | ` 
विद्वानों ने भी इसका सविश्तर विवेचन किया है पर वे भी एकमत 
नहीं हैं। इनकी व्युत्पत्ति निकालते समय यदि दो बातों पर ध्यान | 
रखा जाय ते बहुत कुछ कठिनाई दूर हा सकती है। प्रथमतः | 
जिस भाषा के धातु या शब्द से परसर्ग व्युत्पन्न माना जाय उस | 
भाषा में वह धातु या शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त हाता हो न कि 
आधुनिक रूप के आधार पर एक अप्रसिद्ध मूल को कल्पना की 
जाय । द्वितीयतः ऐसे धातु या शब्दों से परसर्ग व्युत्पन्न किए जाये 
जिनके रूपांतर भारतवर्ष की अधिकांश भाषाओं और बोलियों में 
पाए जाते हों । नीचे इन्हीं दोनों आधारों पर बनारसी बोली कै | 
परसगॉ की व्युत्पत्ति पर विचार किया जायगा । साथ में भारतीय | 
dm पाश्‍चात्य विद्वानों के स्थिर मतों पर भी दृष्टि डाली जायगी। '| 
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बनारसी बोली dog 


कर्ता--वनारसी बोली में इस कारक के प्रयोग में काई परसर्ग 
नहीं लगता | : 
कम SX संप्रदान कारक--वनारसो बोली में कर्म और 
संप्रदान के लिये प्राय: एक ही प्रकार के कारक-चिद्द प्रयुक्त होते हैं 
'के? दोनों कारकों में भ्राता है। तादर्थ्ये-बाधक संप्रदान में 
के बदे या के वस्ते रूप विशेष आता है | 
हार्नली' के! का संबंध do कक्षे ( कक्षं ) से sd हैं | 
उनके विचार में कक्षे या कत्तं > Supe > काखे >> काहे 
> कहुँ#, कहँ > कें > का >के ये परिवर्तन की संभावित 
सीढ़ियाँ हैं। Ara? चेटर्जी,रे वर्मार आदि अन्य आधुनिक 
, विद्वान भी इस व्युत्पत्ति को ठीक समभते हैं। परंतु जिस अर्थ 
में के! परसर्ग आता है, उसमें 'कक्षे' या कक्ष? का प्रयाग संस्कृत 
साहित्य में कहीं नहीं मिलता । अत: आधुनिक रूप के आधार 
, पर एक अप्रसिद्ध मूल की कल्पना करना उल्टी गंगा बहाना है | 
त्य ' श्री गोविंदनारायण faa “विभक्ति-विचार” में कात्यायन 
के 'अम्हाकं पस्सासि?, 'सब्बको?, "TRU, 'असुको? आदि उदाहरणा 
के आधार पर HEFIR, "HH, तुम्हाकं?, तुम्हें से हमको, हमें 
र ; ; 
तुमको, = का उत्पत्ति मानकर इसी कं? या 'आक की और 
शब्दों में अतिव्याप्ति स्वीकार करते हैं | 


TS TE 


noe: 


VEIE: 


s+ pe! 
A 3 
SEIEN N E 22 


A 
Mi 


ALERT 


f Hz iN NO eve cs 
mI | श्री सत्यजीवन ult 'के? को संबंध कारक के प्राचीन fag 
की | "UR का रूपांतर सानते हैं | 
w Se 
यँ 


( 1 ) हानेली, žo हि० Jo ९ ३७४ | 

( 3 ) बीम्स, क० ĝo भा० R $ xa | 

(३) चैटर्जी, Jo Bo § २०५ | $ 
( ४ ) धीरेद वर्मा, fro भा० Zo § २४६, Fo २४९ । 


( x ) सत्यंजीवन auf. fz- 
मा, हिंदी S 
, भाण ३, अक ४ । हेंदी के कारक fug शीपंक लेख, ato प्र० Y 


१४ ; 


Q 


No 


^ 
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२१० मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


संस्कृत की 'क! घातु से BV शब्द बनता है। इसका ] 
कारक रूप 'कृतेन' और अधिकरण कारक un रूप ‘He होता है। | 
ये दाने! संप्रदान कारक का भाव प्रकट करते हे । ( मिलाओ--देव | 
दत्तस्य कृते = देवदत्त के लिये ) इसी का शापश्र'श में 'केहि' होता 


atte 


b j 
| 
हुआ खड़ी बाली में को? थर आगे के! हो गया ह Mid : 
श्यामसुंदरदासजी इस मत का समथन करते हं*। [ मिलाओ | र 
कृत > क्र > कञ्रहिं-केहिं, हेमचंद्र ४ । ४९५४ ) |। | 
dq? के मतानुसार इसकी उत्पत्ति सँ० CH? से हुई है, à : 
प्राकृत में 'किते? > “किओ? होकर को? र फिर “के? का रूप धारण 
कर सकता है। प्राकृत में वास्तव में कतं? और “कदं? रूप मिलते. 
हैं। इस संबंध में सबसे बड़ी कठिनाई हिंदी के प्राचीन रूप ag ३ 
के संबंध में है अतः यह विचार-शैली मान्य नहीं है। । 
कुछ विद्वान्‌ द्रविड़ भाषाओं में प्रयुक्त H से इसकी व्युत्पत्ति 
मानते Eq द्रविड़ भाषा में “कुं” कस और संप्रदान के लिये बरा. | _ 
बर प्रयुक्त होता है। (१) कुं < कड > कहुँ < HS < का तथा 
(२) कुं > कडं > at <को > के ये परिवर्तन की सीठ़ियाँ हे 
सकती हैं। इस व्युत्पत्ति से एक विशेष प्रश्‍न का समाधान हो 
जाता है जिसे गे।विंदनारायणजी ने उठाया तक नहीं है वह है 
“कह? और 'कहुँ? अवधी में प्रयुक्त होनेवाले कर्म ओर संप्रदान a 
कारक fugi विषय में । ट्रंप के सिर का एक विशेष भार भी 
“कृतं? के 'ऋ? का जब लोप हुआ होगा तब ^U महाप्राण हा गय 
होगा An फिर कहु .बना होगा” टल जायगा। क्योंकि 'छु' विप्रक 
द्वारा ‘me? हुआ और फिर “ड” में “ह! की श्रुति हुई AK ai 
अथवा केहँ बन गया। मेरी दृष्टि में यह व्युत्पत्ति सहज UU | 


( १ ) श्यामसुंदरदास, हिंदी भाषा ओर साहित्य, go १४१ । 
D Ar ^ 
od ( २ ) टंप--सिंधी ग्रमर । 
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बनारसी बोली २११ 


है। खड़ी बोली, त्रजभाषा और अवधो के कार्क-चिद्ठो की 
व्युत्पत्ति इससे आसानी से निष्पन्न dr जाती हे । 

संप्रदान कारक में “के बदे' अथवा वस्त” की व्युत्पत्ति सरल 
है। map के 'के”की व्युत्पत्ति ऊपर स्पष्ट कर दी गई है | 
aed या बदे अरबी वास्ते के रूपांतर हैं बस्ते < वत्ते < बंते# < बदे ये 
ही रूपांतर के क्रम हैं | 

करण तथा झपादान--बना रसी बोली में भी हिंदी की तरह 
इनका fag से? है। दोनों कारकों की एक ही विभक्तिः होने का 
ठीक कारण नहीं जान पड़ता । पाली में इन दोनों का बहु- 
वचनांत रूप एक सा होता है। संभव है, इसी उपमान से इनमें 
wae कर लिया गया ST | 

died! के मतानुसार 'से’ का वास्तविक अथे ‘aw है 
अलग हाना? नहीं है । अतः व्युत्पत्ति की दृष्टि से बीम्स इसका 


=e 


|. संबंध संस्कृत अव्यय सम? से जोड़ते हैं। उनके विचार में इसी 


से आगे चलकर ‘Ta? वना है (अवधी में प्रयुक्त) और. फिर सैं > 
सें > सेर गया है । परंतु इस मत से अपादान कारक का उचित 

समाधान TST होता | 
दाली? 'से? का संबंध प्राकृत ‘Gav से लगाते हैं। यह मत 
मान्य QI कारण कि इससे ब्रजभाषा, अवधी में प्रयुक्त करण के 
चिद क्रमश: ^P, ते’, 'से', fep Vp (अवधी) तथा अपादान 
ते), 'सों?, (ast), 'से? (अवधी) का भी समाधान हो जाता $1 
a uM महाशय का-ब्रज्ञ तें? या तिः ar संबंध सं० प्रत्यय 
` स जा अपादान के अर्थ में संस्कृत संज्ञा्रो में प्रयुक्त होता ai- 


उदा०-सं हे Sie i 
०-० io; ब्रज पितातें) व्यथे परिश्रम भी बच जाता है । 


RU S ee m हिर 
ð 


C1) बीम्स, क० do भा० २ § gai 
७ रे  हा०; Fo हि० Bo 6 ३७६ | 
o ) 


A ? 


A 
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२१४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
परंतु ‘a को पाली, प्राकृत के 'स्मिं', Pp, fep 1 ही 
उद्भूत मानना चाहिए । इसी ‘fey का केवल 'इ? ग्रपश्न'श मे 
आता है! । | | 
पर? का संबंध मेरे विचार wo 'उपरि! से मानना ठोक 
होगा | कारण कि आधुनिक पर” ओर संस्कृत के 'उपरि! में ग्रथ. 
साम्य भी है। ue wo परे! (दूर), प्रा० 'परि? से इसकी | 
व्युत्पत्ति का अनुमान करते हैं जा समीचीन नहों जान पड़ता । | 
संबाधन कारक--इसकी कोई अलग विभक्ति नहो है। 
विभक्ति के बदले इस कारक में संज्ञा के पहले, us अरे! आदि 
. आसमिसुख्यबोधक श्रव्यय- लगाए जाते हैं । i 
समस्त कारक-चिह | 
उपर्युक्त मुख्य कारकों के अतिरिक्त कुछ वाक्य ऐसे देखने में 
आते हैं जिनमें दो कारक-चिह साथ ही प्रयुक्त होते हैं । इन्हें हम | 
समस्त कारक-चिहू कह सकते हैं । बनारसी बोली में अधिः 
करण कारक की विभक्तियों के साथ बहुधा संबंध या अपादान 
कारक की विभक्ति आती है | जैसे तोनहन शें से कवन कवन | 
k मिला मालवीजी से मंत्र लेहलन; खटिया पर से लड़िका गिर पड़ल; 
Bat लड़िका का मर गयल झरोके पर बज्जर गिर गयल; 
gs पर क लेजुर ( रस्सी ) कहाँ हडऐ, गंगाजी में क पाना 
agga होयगयल है इत्यादि | 


अयुक्त परसग 


अप्रयुक्त परसर्ग उन्हें कहते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त नहीं रहा 
परंतु अथे में अध्याहृत रहते हैं, इनका भी प्रयोग बनारसी बोली | 


25 ( १ ) श्यामसुंद्रदास, हिंदी-भाषा ओर साहित्य ए० १४८ । 


(२) हा०, $o दि० Ho ६ ३७८ | E 
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बनारसी बोलती 


२१५ 
मिलता 2) प्रचलित मुदावरां र कहावतो में ही इनका प्रयाग 
अधिक होता है । कर्ता, कर्म कारकों को छोड़ शेष सब कारकों 
के भ्रप्रयुक्त परसग के agU व्यवहार में मिलते हैं अपादान 
कारक अधिकतर अप्रयुक्त परसगं-रूप में मिलता है। कुछ उदा- 
हरण पयांप्त होंगे | i 

(2) आँखी देखे साखी qd प्रचलित कहावत है जिसका ग्रथ 
होगा आँख खे देखता है पर साखी (मिलाओ--साक्षी = उपस्थित 
व्यक्ति वा गवाह ) से पूछता हे | इसमें पहला से करण और दसरा 
घ्रपादान कारक 2 l 3 

(2) हाथे पाथे कर ल, यहाँ हाथे पाथे = हाथ से करने के uu 
में प्रयुक्त हुआ है । 

(३) बूढ़े जेवन भीतियँ लेवन--दोनों संप्रदान कारक के रूप 
हैं (वूढे को भोजन ओर भीत ( दिवाल ) को लीपना चाहिए 
जिसमें वे अधिक दिनों तक चले' | ) 

(४) बकुलापंख कपड़ा घोग्रल हउश्रे--संबंध कारक | 


a 


a 
i 
D 


^ ; 
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षष्ठ प्रच्याय 
ACT ' | 

क्रिया वह है जिससे किसी काम का करना या होना | 
8r] SIL जात हउ्अइ। 

वाक्य में अध्याहृत या प्रयुक्त क्रिया का हाना आवश्यक है | ! 
बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं हा सकता | | 

बनारसी बोली में जिस शब्द के अंत में ब,? “अब,” या “इब! | 
प्रत्यय लगा हो और उससे व्यापार की तो प्रतीति होती हो पर | 
काल का बोध न होता हो उसे क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं। । 
जेसे-खाब, जाब, dra, qua, बोलाइब इत्यादि | "a a) या | 
डब’ क्रिया-सामान्य के बाधक प्रत्यय हैं | इनको छोड़कर सामान्य | 
क्रिया का जो अंश शेष रह जाता है उसको धातु कहते हैं; जेसे- | 
खा, जा, पी, चू इत्यादि । धातु से ही अन्य रूप बनते हैं । 


अ क्रिया के भेद 

` क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं-(१) ग्रकमेक--जिनका फल, 
केवल wal ही तक सीमित रहता है; जैसे--उठब, बइठब, चलब, 
mga, देखाब इत्यादि । (२) सकर्मक--जिनका फल व्यापाराश्रय 
कर्ता से चलकर कर्म पर पड़ता .है। जैसे--उठाइब, बइठाइब, 
चलाइब, गाड़ब, मारब,.लादब, देखब इत्यादि | 
ˆ यदि सकर्मक क्रियाएँ सामान्य व्यापार की बाधक हैं। और उनसे | 
किसी विशष कर्म का संबंध न पाया जाय ते ऐसी सकर्मक क्रियाएँ | 
भी अकर्मक हा जातो हैं। जेसे--ऊ देखत geng अर्थात्‌ उसे | 
-देख पड़ता है। अभिप्राय यह कि वह अंधा adt है । 'देखब' | 


{ 
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बनारसी बाली २१७ 


सकर्मक है परंतु यहाँ किसी विशेष कर्म का संबंध न होने के कारण 
अकर्मक हा गई | f ; 
प्रत्येक क्रिया से A और व्यापार दोनों की प्रतीति हाती है | 
हिंदी में कभी कभी अकर्सक क्रिया के फलांश को एक प्रकार का 
कर्म मानकर जब क्रिया के साथ जोड़ देते हैं ते अकर्मक क्रिया भी 
सकर्मक हा जाती है। जेसे--वह एक चाल चला, हम एक दौड़ 
are इत्यादि । पर बनारसी बोली में इस प्रकार का प्रयोग नहीं 
देख पड़ता | A 
ब! कभी अकर्मक क्रिया से सकर्मक और सकर्मक से fragm 
अथवा प्रेरणार्थक क्रिया बना लेते हैं। जेसे--चलब, अकर्मक क्रिया 
'से चलाइब सकर्मक क्रिया हुई और चलवाइब frag क अथवा 
प्रेरणाथक क्रिया हा गई। इनके बनाने की विधि यों है-- 
( १) यदि अकर्मक धातु के अंत में “अर हो ar w को (wp 
करके 'इब प्रत्यय जोड़ देने से सकर्मक और “वाइब” जोड़ देने से 
) प्रेरणार्थक रूप बन जाता है | 


अकर्मक सकर्मक द्विकतृ क प्रेरणार्थक 
उठब उठाइव उठवाइब 
ल॑ | उगब ४ उगाइब उगवाइब 
j चढ़ब चढ़ाइब चढ़वाइब 
य | मिलब मिलाइब सिलवाइब 
1 पकब पकाइब पकवाइब 
| EUR जराइब * जरवाइब 
à चलब ` चलाइब चलबाइब | 
गिरब गिराइब गिरवाइब आदि | 


| = D यदि अकर्मक क्रिया धातु में दे! व्यंजन हों और 
| ` भध्य में कोई हस्व स्वर हो ते सकर्मक किया ते हल दा 


^ 
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२१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
LEHIN 
कर देते हैं। जैसे m का ग्रा, इ? का ई? या ow, ' 
'ऊ? या ओ? | 


ग्रकसक सकर्मक Tap 
गड़ब गाड़ब गड़वाइब 
सरब मारब मरवाइब 
लदब लादब लद॒वाइब 
लिपब ` लीपब लिपवाइब 
gas ma खोलवाइब 
gza छोड़ब छाड़वाइब 
गुथब qaa शुथवाइब 


सूचना--इसके विपरीत सकर्मक क्रियाओं छे मध्य स्वरे को हस्त करने" 
से अकर्मक रूप बन सकते da 
à AS 
( ३ ) यदि अकर्मक क्रिया के धातु का मध्य व्यंजन दीघ हो 
~ ~ A Eus 
ता सकर्मक क्रिया में उसे ga कर देते हैं; जेसे-- 


TEAR emu प्रेरेणाथैक S 
गुहाब STE HEEIECI 

देखाब देखब देखवाइब 

सुनाब सुनब सुनवाइब आदि 


सकमेक क्रिया से fanaa प्रेरणाथक और द्विकत्ते क ( प्रेरक 


प्रेरणाथेक ) बनाने के भी वही नियम हैं जा ऊपर दिए जा चुके 


=) See 


i 


wea fadi द्विकचु के 

E ara खिआइब खिअवाइब 
पीझब पिम्राइब पिञ्रवाइब 
देखब देखाइब देखवाइब 


= लिखब / Rara लिखवाइब 
| 


i 
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बनारसी बोली : २१४ 
सकर्मक ZERE द्विकर्त x 
पढ़ब पढ़ाइब ; पढ़वाइब 
daa} Ranz सिखवाइब 


ऊपर सामान्य रूप का प्रत्यय जोड़कर अकर्मक से सकर्मक 
और द्विकट m बनाने की विधि का विवेचन हुआ है । अब शुद्ध 
धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने की रीति दिखलाई जाती दै। वे 
दो प्रकार से बनते दे | 

( १ ) शुद्ध धातु प्रथम स्वरों को दीर्घ कर देने से या गुण 
करने से; SL W का आए या उ! का “रो! | डदा०--गड़-- 
गाड़, खुल--खेल इत्यादि । 

` (२) दूसरे प्रकार में धातु तो दोनों अवस्था में समान रहदा 

है पर प्रेरणार्थक रूप में “आव प्रत्यय जोड़ना पड़ता है । जैसे 


शुद्ध धातु TUS घातु 
देख देखाव 
i रख रखाव 
चल चलाव 
कर कराव इत्यादि | 


S 
DE 


नाट--शुद्ध धातु के “२१ या 'झो? प्रेरणार्थक धातु सें ए या ओ ET 
जाते हैं । 
आ क्रिया के रूप 
के रूपों में पाँच भेदक कारणों से भेद हा सकता है। 
ते है--वाच्य, काल, लिङ्ग, बचन और पुरुष | = 


वाच्य 


A 4) ९2003 P 
a “न रसी बोली में भी वाच्य तीन होते हैं--कठ वाच्य, कर्म- 
वाच्य और भाववाच्य | 
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me वाच्य वह है जहाँ प्रथमा विभक्ति में रखा हुआ शब्द क्रिया 


ने A^ बु > 
के करनेवाले का वाचक हा | जेसे--वुद्ध दूध पियलन । यहाँ a. 
जे कि प्रथमा विभक्ति में है क्रिया के करनेव | का वाचक 2 | 


कर्मवाच्य वह है जहाँ प्रथमा विभक्ति में रखा हुआ शब्द कमे. 


का बोधक है । जैसे--“हम से ईं बिपत नाहीं देखल गइल? अथवा 
Mane ई समाचार केसे gaa गयल ९” इन वाक्यों में क्रमश: 
बिपत और समाचार प्रथमा विभक्ति में हैं और कर्म के बोधक हैं। 
कर्मवाच्य Raa सकर्मक क्रिया से होते हैं। बनारसी बोली में 
व्याकरण की दृष्टि से इनका अस्तित्व भले हों, परंतु साधारण बोल- 
चाल में कतृ वाच्य का ही विशेष रूप से प्रयोग होता है। साधा- 
रणतया भूतकाल में ही कर्मवाच्य का व्यवहार होता है और कर्म के 
अनुसार क्रिया के लिंग में भेद हाता है। उदाहरण के लिये उपयुक्त 
प्रथम वाक्य में विपत” ख्रीलिंग शब्द है ता उसी के अनुसार क्रिया 
का रूप 'गइल? रखा गया d । दूसरे वाक्य में समाचार पुल्लिंग 
है अत: क्रिया का रूप भी उसी के अनुसार 'गयल! है। 

भाववाच्य वह है जिसमें अकर्मक क्रिया के रूप कर्मवाच्य 
क्रिया के समान तो हों पर लिंग तथा वचन में भेद न हो और 
करण विभक्तिः में रखा गया हा । जेसे--हमसे उठल नाहीं जात, 
ओनसे ATA नाहाँ जात, ताहसे खायल नाहीं जात, इन वाक्यों से 
यह न समभना चाहिए कि भाववाच्य प्राय: निषेध सें ही आते हैं 
कारण कि तब हमसे खायल गयल, ओकरे गोड़ में मालिस भइल तब 
ओसे चलल गयल आदि अनिषेधवाचक रूप भी व्यवहृत होते है | 


* & 


इ, काल 


क्रिया के जिस रूप से व्यापार हाने का समय ज्ञात हा उसे 


काल कहते dq काल तीन हैं---भूत, भविष्यत्‌ और वतेमान। . | 


\ 
| 


1 
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वनारसी बोली 
| uL २२१ 
य भूतकाल 
= : ‘ 
E =x a का होता = x 
`| यह छः प्रकार का होता aT] स]मान्यभूत, [ख] आसन्न 
^ NES [ग] पूर्णभूत, [१] अपूर्यभूत, [ङ] संदिग्धभूत तथा [च] 
| — RTT । 
i ( क ) सामान्य भूतकालिक क्रिया से यह बोध नहीं होता कि 
rj m E 
nd व्यापार का हुए po समय हुआ । सामान्य भूतकाल का रूप 
| i ' T E LIEN T 
3 l “त'कारांत हाता हं। पुरुष के अनुसार उनमं जो विभक्तियाँ 
5 ^ X क > a Di 
| लगती हें उनका विवेचन आगे किया गया है । बनारसी वाली की 
T- | यह विशेषता है कि क्रिया की विभक्तियों से ही उसके पुरुष का वाध 
r j हा जाता है। हिंदी के सामान्यभूत “देखा” क्रिया सब पुरुषों 
के | ` और वचनो में समान रूप से व्यवहृत होती है। Fa 
m एकवचन बहुवचन 
गा | उत्तम. पु० मैंने देखा हमने देखा 
ग | मध्यम Jo तुमने देखा तुमने देखा 
| अन्य Jo उसने देखा उन्हॉने देखा 
q | पर बनारसी बोली में ऐसा नहीं होता | बनारसी बोली में पुरुष 
[र ` और वचन दोनों ही क्रिया के रूप में ही प्रतीत हो जाते हैं इसको 
d, E करने के लिये सामान्यभूत में पुल्लिंग के रूप दिए जाते हैं। 
से 
X 
ह्‌ एकवचन बहुवचन 
(4 c o -—-——— 
| 3 
उत्तम पुरुष | हम देखली gaga qual A 
| 
| w f re 
मध्यम पुरुष d qud तू देखल . 
n | v xw NE x 
d अन्य पुरुष | ऊ देखल या ऊ Que sila देखळन या देखर्ल 


Nella ne EN 
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N 


इसके साथ ही अन्य पुरुष 'ऊ! के साथ प्रयुक्त ब 1 
संबंध में भी कुळ विशेष बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक है। 
कारण कि साधारण व्यवहार में व्याकरण की रूढ़ि का पालन 
कभी कभी नहीं हाता । अन्य पुरुष के (SU का दुरुपयोग स्पष्ट 
देखने में आता है। यह प्रायः दाना वचनें में समान रूप से व्यव. 

ex होता है। इसके साथ ही वाक्य को प्रादरार्थक रूप देने के 

लिये क्रिया के बहुवचनांत रूप को एकवचनांत पुरुष के साध 
प्रयुक्त कर, देते हैं। जैसे--'उ देखलॅन? कहेंगे न कि 'उ Fay 
अथवा 'ऊ quu 

( ख ) आसन्नभूत से ज्ञात होता है कि व्यापार भूतकाल में | 
आरंभ होकर अभी समाप्त हुआ है | 

इसके बनाने में सामान्य भूतकालिक 'ल'कारांत Set क्रिया | 
के रूप को सब वचनें तथा पुरुषों में 'ए'कारांत कर देते हैं| | 
जैसे aaa से देखले और हिंदी के 'हाब' क्रिया के निम्नलिखित 
रूपांतरों को प्रधान क्रिया में जोड़ देते हैं । 


पुकवचन | agada 


उत्तम Yo ae 


Ho घु० ew — | हई ZIN gS 


ग ) पूर्णभूत से प्रकट हो है कि व्यापार को हुए ब : 
समय व्यतीत हा गया। E 
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सके बनाने के लिये आसजन्नभूत में at लिखे «शब्द लगा 


à 
1 
i 


RO eae 


_ एकवचन 


बहुवचन 
PT SAI DRT E PET TI Tu MM MÀ 


Fs 


gogo | रहली | रही | रहली |` रहली 
क RES 

Ho Yo Ze | रहली | रहल | ET 
| 


रहलिन, रहली” 


— 


(a) agda से प्रकट होता है कि यद्यपि व्यापार 
भूतकाल में आरंभ हुआ था पर ग्रभी समाप्त नहीं हुआ है। 
इसके बनाने की यह रीति हे कि धातु में “त” प्रत्यय जोड़ देते 
हैं। जेसे--देखत, पढ़त, gaa इत्यादि। ( सामान्य वर्तमान 
में भी क्रिया का रूप इसी प्रकार बनता हे) SX इसके साथ 
पूर्णभूत में प्रयुक्त शब्दों का जोड़ देते हैं । उदा०--(एकवचन go) 
हम देखत रहली ( अन्य Jo ) ऊ देखत रहलें या रहलई d 

( ङ ) संदिग्ध भूत में भूतकाल तो पाया जाता है परंतु क्रिया 
के होने में संदेह रहता है | 

इसके बनाने 'की यह रीति है कि आसन्रभूत ( देखलं ) 
के आगे 'रहल' तथा 'होब? क्रिया के निन्नलिखिंत रूपांतर 
जोड़े जाते हैं। 'रहल? शब्द सब वचनो और पुरुषों में एक 


* समान रहता है। \ 


3! 
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. SO ESSERE al 
* एकवचन बहुवचन | 
— Micron pes | 
| q [e«t ख्रीलिंग "eft | खोलिंग | 
us c meee | 
go Go | grag gia) | drag (हावे) tag होबइ | 
> | ठ o o a 
Wo go | होबे erat ale EN 


sb दोइहे” | होई, होइ 


(च) इेतुहेतुमद्भूत--जो कार्य भूतकाल में होनेवाला 
रहा हो पर किसी कारण न gA हो । 
इसके बनाने में धातु से जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे निम्न. 


लिखित हैं । 
एकवचन | घहवचन 
| gaa 
ae | 
| पुल्लिंग | fga wea , स्त्रीलिंग 
गा E | _ 
| 
do पु०| , इत | दत ga इत 
Ho We a | ती a ती, तू 
He qo | त,तंया ते” | a, di a, तन तीं, तिन 
— ० a es —— 


भदिष्यत्काल--बनारसी बोली में केवल सामान्य भविष्या 
काल का प्रयोग होता है| हिंदी की भाँति संभाव्य भविष्यत्‌ का 
नहीं होता। सामान्य भविष्यत्‌ धराल की क्रियाओं से प्रकट हो| 


4 
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है कि कार्य आरंभ नहा हुआ, आनेवाले समय में होगा. जैसे---हम 
देखबइ । इसके बनाने की रीति यह i 


3 “s 
ae हैं कि धातु में क्रिया का 
त्यय ( ब, अब, इब ) लगा देते हैं, फिर कुछ विभक्तियाँ उस रूप 


में सीधे धातु में विभक्ति लगाने से बनते हैं। 


नीचे कोष्ठक में सब विभक्तियाँ दी जा रही ži 


- — 


| ` ` _ 
| पुकवचन 
| z | डुवचनन 
। | ess नप 
| पल्लिंग sifa । fin ट 
peg | | स्रीलिंग 
tH EU ——6 ENG 
ye go "E | भइ ग्रह | 
| 5 [ 9^7 E 
Ho Yo : g | | 
n | SOREENN | s 
| | 
3 st ^ | [4 | हैं v 
० qo 3 | 3 | Ze या इद्दय | zga 


वतमान काल-_वतमानकालिक क्रिया के दो aO 
सामान्य वतमान और (२) संदिग्ध वर्तमान | | 
(१) सामान्य वर्तमान वह क्रिया है जिससे व्यापार का 

E में होना पाया जाय । जैसे--हम देखत हई | 

इसके बनाने की विधि यह है कि अपूर्ण भूत क्रिया के आगे 
आसन्नभूत में प्रयुक्त ‘ary क्रिया के रूपांतर जोड़ दिए जाते हैं। 

इतना ही होता है कि आसन्नभूत स्त्रोलिंग के अन्यपुरुष ag- 
वचन में “हई! क्रिया लगती है परंतु यहाँ उसके स्थान प्र “हो? 
जोड़ा जाता है। जैसे--उ देखत हो (न कि उ देखत हई) | 

(२) संदिग्ध वतमानकालिक वह क्रिया है जिसके होने 
में संदेह हो । संभव है व्यापार'होयान हो! 

१५ : 
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इसके बनाने में सामान्य वतमान क्रिया के रूप में ‘Ay 
क्रिया के वे ही रूपांतर जोड़े जाते हैं जो संदिग्ध भूत में प्रयुक्त | 
होते हैं। संदिग्ध भूत और संदिग्ध aaa में भेद यही हे. 
कि पहले में प्रथम क्रिया तथा 'होब? क्रिया के रूपांतरों के बीच | 
सें caw यह भूतकालिक कृदंत रहता है। पर दूसरे में यही | 
नही' रहता | उदा०--हम देखत रहल aaz यह संदिग्ध भूत | 
का रूप है aie हम देखत होबइ संदिग्ध वर्तमान का | 

उपर्युक्त क्रियाओं से काम न चलने के कारण निम्नलिखित 
विशेष क्रियाओं का व्यवहार होता है | 

धाज्ञा--इसमें किसी प्रकार की आज्ञा या बोलनेवाले की 
इच्छा पाई जाती है। धातुरूप में निम्नलिखित विभक्तियों के योग, 
से इसका रूप चलता है। बनारसी बोली के प्रथम पुरुष में बोलने- 
वाले की इच्छा पाई जाती है, शेष में आज्ञा | 

इसके अतिरिक्त एक विशेष बात इन क्रियाओं में देखने में 
आती है। इनके रूप दोनों लिंगों में एक ही समान रहते हैं। 
अतः हम इन्हें साध्यावस्थापन्न क्रिया कह सकते हैं। 


ons ———— ooo pus 


| 


| एकवचन ` । घहुवचन 


Í ` 

| ` पुल्लिंग | खीलिंग पुलिंग खीलिंग 
ree |e | e 
ge? go E | = z i ° & 


म० go | शुद्ध धातु या ओ | पुछिंगवत्‌ | of, ar | पुछिंगवत | 

(देख) , (खो) 4 

Bo To इ, EH अय | 3 ag » 
o / 
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बनारसी बोली २२७ 
ब पृषकालिक क्रिया 


1 साथ होनेवाली समानकढ क दो क्रियाओरों में जिसका काल 
] ` is = fz E f 

| qd हो उसे पूवकालिके क्रिया:कहते हैं | धातु के अत में 'केः या 
3 RR अथवा “करके? लगा देने से यह क्रिया बनती है। जैसे ऊ 
ही खाय के गयल, ऊ काम केके जाई इत्यादि | 

m ¢ ~ © 

ग्‌ क्रियाथेक क्रिया 


एक क्रिया को संपन्न करने के लिये जिस क्रिया को किया जाय 
X [S c. x $ 
उसे क्रियाथक क्रिया कहते हैं। बनारसी बोली में इसके पर्याप्त 


TE ~ NM ay " 
उदाहरण मिलते हे | जेसे--उ खाये जाइ, हम aa जाव | आदि |. 


3 = ई, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष 

al संज्ञा की भाँति क्रिया में भी लिंग, वचन और पुरुष होते ii 
| इसका कारण यह E कि अधिकतर क्रियाएँ aa होती हैं। 

" इसी लिये इनका प्रयोग विशेषण के समान भी होता है | 

T संयुक्त क्रियाएँ 


संयुक्त क्रिया उसको कहते हैं जो भिन्नाथक क्रियाओं के मेल 
से बनती है se केवल क्रिया से कुछ भिन्नार्थक होती है | 
पहली क्रिया को मुख्य या प्रधान क्रिया कहते हैं । अन्य क्रियाओं 
शा सहायक क्रिया कहते हैं। बनारसी बोली में ते संयुक्त 
peut की भरमार सी है। कभी दे दे या तीन तीन सहायक - 
PNG एक साथ प्रयुक्त हाती हैं । जैसे--हम देखल गइली 
हेम देखल गयल रहल होवै इत्यादि | | 
enis क्रियाओं के डदाहरण--उ पेड़े से गिर पडल पर 
WAR घाव नाहि' लागल, जल्दीए उठ बेठल इत्यादि 1 
क्रियाओं के रूप 
अब क्रियाओं के रूप सब (लिंग, वचन आदि में त्विखे जाते हैं । 
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कतृ वाच्य 
सकर्मक क्रिया Qua | 


सामान्य भूतकाल-पुछिंग 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष हम देखली हमहन देखली 
मध्यम पुरुष a देखले तू देखल E 
अन्य पुरुष” ऊ quu, देखले a Ta देखल j देखलन 
स्त्रीलिंग 
So Jo हम देखली हमहन देखली 
Ho Yo d देखली तू. देखलू 
Ho qo ऊ देखलो aa देखलिन ` 
आसन्नभूत--पुछिग 
So Yo हम देखले हई हमहन Qual हई ; 
Wo Jo d देखले हडए तू , wa 
अ० पु० ऊ „ हा, wet ओन ,, हउ या TIAA 
स्त्रीलिंग 
Jo go हम देखले हई हमइन देखले हई 
भ्र पु०ऊ , है, हई ग्रोन ,, हइन या हई 


~ 


| quiqa— sf | 
So ge हम देखले रहली हमहन देखले रहली 
GIO WO GE gy wb ८ त... ... रहल | 
Ho do ऊ ,, tad, रहलँ,!हलै' ओन ,, रहलँ, रहलन | 
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स्त्रीलिंग 
एकबचन बहुवचन 

So go हम देखले रहली हमहन देखले रहली 

Ho go तै ” रहली तू  रहलू 

Hogos ? qai ओन 7” रहलों, रहलिन 

अपूर्ण भूत --पुछ्धिंग 

उ० पु० हम देखत रहली हमहन देखत रहली 

Ho gol ” रहले तू ” wa 

श्र पु: ” रहल, रहल ओन » रहलन, रहलें 
स्रीलिंग | 

3o Jo हम देखत रहली हमहन देखत रहली 

Ho go Qo» रहली ® di ? रहलू 

Ho पु०ऊ ” uud ओन C रहलिन या रहली 


संदिगथभूत--पुष्लिंग 
३० go हम देखले रहल होबइ हमहन देखले रहल होबइ 


Hoge] ” » gi T 9 » होब 
Hogas " » होई या होईहैं wa » » gga 
स्रीलिंग 


३० Jo हम देखले रहल हाबइ हमहन देखले रहल EISE 
म० पु० que dares ardt d D y होबू 
Hogos " ? होइ, होइहन ओन Y ” हाइ हन 


नाट--बिना Vea’ शब्द के भी इसका रूप चलता है | ^ 
aw हेतुहेतुमद भूत--घुछिंग = 

३० go हम देखित हमहन देखित 

We go तै' देखते í q देखत 

Ho Jo ऊ Quid या देखते. ओन देखते या देखतन 
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afan 
एकवचन बहुत्रचन 
3o Jo हम देखित aaga देखित 
Wo पुऽ तै देखती तू देखतू 
Ho go ऊ देखत, देखती ओन देखती या देखतिन 
भविष्यत्‌ काल 
सामान्य भविष्यत्‌--पृषह्विंग 
Zo qo हम देखबइ हमहन देखब 
Wo go तैं देखबे तू देखब 
Ho go * देखी ग्रोन देखिहय 
स्रीलिंग 
Jo Yo हम देखब हमहन FAIZ 
Wo go ते' देखवी d देखबू 
अ० पु० ऊ देखी ओन देखिहन 
वतमानकाल--सामान्य वतमान, ET 
उ० Jo हम देखत हई हमहन देखत हई 
Wo god » हऊए q देखत qu 
Hogos ? WST या BI aia” as% या हम 
š स्लीलिंग 
उ० पु० हम देखत हई हमहन देखत हई 
Ho got» si प्‌ d gx dl 
भ्र पु०ऊ ” हई S RT F d ma ” gga या 3 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बनारसी बोली २३१ 
t पुल्लिंग संदि 
वतमान, पुल्लिंग संदिग्ध 
एकवचन : बहुवचन 
So go हम देखत होबइ' हमहन देखत Baz 
ते! ,, होबे र डोई 
ordo 7 & के दाब 
के Aw - 
अ०पु०ऊ , होई, eee” आन „ होइहन 
स्रीलि 
ग 
ड० jo हम देखत Riaz हमहन देखत हौबइ 
à LJ होबी uw o 
We de तै HES तू 3 होबू 
ग्र पु. ऊ ,, होई, eget” ओन ,, होइहन 


आज्ञा पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
उ० go हम देखो, हम खाई' हमहन देखो, qaga खाई 
Ho go तै' देख तै' खा तू देख, तू खा 
Ho Jo ऊ देखइ ZAA ऊ खाये या खाय, ओन देख३* Bra खाये 


कम वाच्य 


भूतकाल--सामान्य, fga 


So go हम देखल गइली हमहन देखल गइली 

Wo Yo d $ Tid d. हे गइल 

अ० do Ww , गयल या गइल॑ अन ,, गइलन, गइलेँ 
eif x 

So go हम देखल गइली हमहन देखल गइली 

Ho go ते » गइली : 2 तू „ गइलू 

० ॐ ULI ग्रोन ,, गइलिन 
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आसन्नभृत--पुष्िंग 
एकवचन बहुवचनं 
Zo Yo हम देखल गयल हई हमहन QD गयल हई 
Hogo d » गयल usu तू » गयल हउ्अ 
झ०पु०णऊ "7 ? हो, हउ, आन ” >? g% wssm 
etsi 
So Jo हम देखल गइल हई हमहन देखल गइल हई 
म० god ” गयल हुई तू » गयल um 
HogoR ” » हा, हई" at ? ? हईन या हः 
. पूणेभूत-घुछ्िंग 
उ० पु० हम देखल गयल रहली हमहन देखल गयल रहली 
म०पु०तें ” » uud dq NH onm हल 
Ho go X ” ” रहल, रहलँ, WS, ओन 777 रहलन या रहलें 
स्नीलिंग 
उ० go हम देखल गयल रहली FARA देखल गयल रहली 
म० पु० d 7 " रहल्ली d. » » Tu 
ogor " » रहली आन” ” रहलिन 
अपूण भूत--पुढ्छिंग 
So Jo हम GUM जात रहली हमहन QU जात रहली 
Ho Yo à » ?» wed d ” ” रहल 
अ० पु० ऊ ,, ,, रहल , We, War, ओन” ,, रहलन रहल 
स्रीलिंग 
To go हम देखल जात रहली हमहन देखल जात रहली 
Wo gc d ” » रहली X » ” रहलू 


a Gh a 
अ qo ऊ » ? रतला wa » » रहलिन, रहली 3 
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संदिग्ध भूत--पुछ्िंग 
एकवचन वहवचन 
qo jo हम देखल गयल रेहल BNE हमहन देखल गयल रहल Braz 
Ho Jo dec क्क 7 gu तू ५ # » 1 
Ho Yo टन हट ” 5 हाई हाइ I7 9 >? EIER 
स्रीलिंग 


Jo go इम देखल गयल रहल होबइ हम देखल गयल रहल होबइ 
| Ro Jo a 9 9 "n होबी d " » , होबू 
wo पु० ऊ " 77 » होई, Beak ओन so» ” होइहन या होइहयँ 


हेतुहेतुम — afen 
उ० Jo हम देखल जाइत हमहन देखल जाइत 
म० पु०तै ” जाते d. ॥ जातं 
Wo go ० जात, we Ba 7 जातन 
स्रीलिंग 
उ० go हम Qu जाइत हमहन देखल्ल जाइत 
म० पु० ते॑ » जाती d ? जातू 
Ho do W ? जात, जाती ओन ” जातिन, जातों 
भविष्यत्‌ काल--सामान्य भविष्यत्‌, पुष्छिंग 
३० पु० हम देखल sag हमहन देखल जइबइ 
Wo Jo qo» जाबे, जइबे तू ” जाव', agt 
अ० go ? जाइ, जइहं ma, 7” aga 
स्रीलिंग es 
39 Jo हम Qu जइबइ हमहन देखल जइबइ 
Wo go तै » जाबी या ऽइबी d » जावू या जइबू 
अ go ऊ ” जाई ' झोन 7o जइहन 
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वर्तमान--सामांन्य, पुछ्धिंग 


एकवचन , , वहुवचन 
So पु० हम देखल जात हई हमहन देखल जात ह$ 
Ho Yo ते » 9 इउए तू "Ee THY 
Hoga ऊ ^? 7 हो, asà Bla 7? 7? Sie 
स्लीलिंग 
So go हम देखल जात हई हम देखल जात हई 
Wc Yo d rR हई d. » D Wu 


अ०्पुऊ ” ? हो, इई ओन” Uu हईन 
संदिग्ध वर्तमान-पुष्लिं 


So jo हम देखल जात हाबइ guga देखल' जात होइ 
o 0 


Wo Yo T d होने तू 22 १7 ta 

Hogos " > होई ड pd होइन 
स्रीलिंग 

Zo Yo दम देखल जात हाबइ gaga देखल जात aaz 

०३०६१६ १ o» दाबी तू n 7 होबू 


Hogos " "7 होइइन ऊ » » होइहन 


तके आज्ञा --पुछिंग-ख्रीलिंग : 
So go हम देखल जाई' हमहन Qu जाई' 
ह i 


WoHgo* जाय, TH Ba 7. जायँ 
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सूचना--उपर्युक्त लिखित सब क्रियाओं का बहुवचन रूप 
‘any या “लागन? शब्द पुरुष के साथ लगाकर चलता है Sd 
हम लोग जाई", हम लोंगन देखल जात होबइ इत्यादि | 

iq AR RITU का बहुवचन रूप 'तानहन?, ‘Maz होता 
हे और इनके साथ भी बहुवचन का रूप चल सकता है, जेस 
तानहन देखल जा, Aaga देखल stp आदि | 


~ 
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GRA अध्याय 


अव्यय! 


चार प्रकार के शब्द ( अव्यय ) में विभक्तियाँ या परस 
नहा लगते। . 
, (क) क्रिया-विशेषण, 
(ख) संबंध-सूचक, 
(ग) विस्मयादि-बोधक, 
(घ) ससुच्चय-बोधक | 
(क) क्रिया-विशेषण 
क्रिया-विशेषणों का वर्गीकरण तीन आधारों पर हो सकता 
S—( १) प्रयोग, (२) रूप और (३) अर्थ | 
(९) प्रयोग के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार क़े होते 
¢—(a) जिन क्रिया-विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र 
होता है उन्हें साधारण क्रिया-विशेषण कहते हैं । उदा०--जहदी 
आव, लाटवा कहा रखूल, अब हम न जाब इत्यादि | 
(at) जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें 
संयोजक क्रिया-विशेषण कहते हें। जेसे--भरसक हम कोसिस 
करब साइत नाकरिया लग जाय | | 
(इ) भ्रनुबद्ध--जिनका प्रयोग अवधारण के लिये किसी भी | 
शब्द-भेद के साथ होता है। यथा--ऊ त धोखा देइ देहलेस, हग | 
ओके दली तक नाहीं, तोहरे आवै भर क देरी हऊऐ आदि । | 
(3) अविकारी शब्दों को अब्यय कहते हैं--भरसक, संती, इहा ale! | 
(3) जिस अब्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाती है उसे क्रिया | 
विशेषण कहते हें । जैसे-जर्दी, धीरे, बहुत, AI इत्यादि । a 


¢ 
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(२) रूप के अनुसार क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैँ-_ 
(अ) मूल ( जो किसी दूसरे शब्द से नहीं बनते ) जैसे-ज्ञामे, 
आखिर, सेवाय आदि 1° 

(आ) यौगिक ( जो क्रिया-विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय वा 
शब्द जोड़ने से बनते हैं ) ये कई प्रकार के होते हैं: 

. संज्ञा से--बिनही ( सबेरे ) मजे में, मजे से | 

सर्वनाम से--इहाँ, et आदि | 

विशेषण से--बहेडु AT, आड़े | ; 

धातु से--मरते मरते, गिरत परत शादि | 

अव्यय से-कब तक, भट से, उहाँ पर आदि | 
क्रिया-विशेषण से अवधारण के लिये “ही? लगाते हैं । कबही, 
अबही । 

संयुक्त क्रिया-विशेषण नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं 
(१) संज्ञाओं की द्विरुक्ति से-वीचो बीच, हाथे हाथ, घरे घरे इत्यादि। 
(२) दो भिन्न भिन्न संज्ञाओं के मेल से--देस परदेस, रातदिन 
संका सबेरे, घरे बहरे | - 

(३) विशेषणों की द्विरुक्ति से--आ्रागेश्रगम्मे, उधारनिधार, 
साफ साफ | 

(४) क्रिया-विशेषणों की द्विरुक्ति सेतर पर, धीरे धीरे या 
सफा सफा | 

(५) दो भिन्न भिन्न क्रिया-विशेषणां के मेल से--नीचे ऊपर 
भीतर बाहर, आगे पीछे, कल परसों, zat उहाँ आदि | : 
(६) दो समान अथवा असमान क्रिया-विशेषयों के बीच में 
रखने से--कबो न कब्बो, कुछ न कुछ आदि | 

( ७ ) अनुकरण-वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से-फाये are 
नमाधम या घमघम, भड़रभड़र MIU, ठिनठिन, लासाफूसी | 


an 
By. 
v 
; 


न्न” 
X 


Fn 
E 
E 
^ 


e De मू 
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(८) संज्ञा आर विशेषण के मेल से--एक बेर, हर रो 
जबरजस्ती | 
(€) अव्यय और दूसरे शब्दों के मेज से--बेपरोजन, gx. 

रथे, अमिरथा (अ+ बृथा ), बेफायदे, निधड्क, fem (लि, 
टहाका ), बेफजूल | 
( इ ) स्थानीय--दूसरे शब्द-भेद जो बिना किसी रूपांतर ३ 
क्रिया-विशेषण के समान उपयोग में आते हैं । ये शब्द किसी विशे 
स्थान ही में क्रिया-दिशेषण होते हैं । | 
( १ ) संज्ञा-ऊ ATIA कपार पढ़ी, तू हमार मदद पत्थर कर 
(2) सर्वनाम-ल हम g चलली, बाबा त ऊ आवत हज 

ऊ हमक का खायके मारी आदि | 
(3) विशेषण--हम सतना पुकरली, तू भाई लीक कहत 
तका हम कभी नेवरी कहीला | 
( ३ ) अथ के अनुसार क्रिया-विशेषणां के नीचे लिखे चार भे 

होते हें-( A ) स्थानवाचक, ( ग्रा) कालवाचक, ( इ ) परिमाण. 
वाचक, ( $) रीति या प्रकार-वाचक | 
(अ) स्थानवाचक--इसके दा भेद होते E (१) स्थिति 
वाचक--रागे पीछे या अगवारे पिछवारे, ऊपर, नीचे, बहरे, AT 
सामने, नगीचे लामे या दूर, सबत्तर [ मिलाओ--सवंत्र (सं०) ] 
हाँ, ऊहा, जहाँ, qui, कहाँ, एहिठिहन या एट्रिन, ओहिठिए 
ar Afza, केहिठिहन वा केट्रिन इत्यादि | 
(२) दिशावाचक--एहर, ओहर, केहर, Aer, dux, अल 
दिने, SIS", आरपार आदि | | 
(आ) कालवा चक क्रिया-विशेषण तीन प्रकार के होते हैं: | 

(१) प्रवसरवाचक--नरसों, तरसों, परसों, कल, बिह 
आज, एदाँ, असों, पर, परियार, तड़के, भिनसहरे semp 
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दिन चढ़ल, अब, वहीं, wafed, तब, तबही, तबहियें, कब, 
कबही', कबहिये , जव, जबही , SARI, भलफल भलफल या 
भलफलाह d गम रस ह 
(२) अवधिवाचक--नित्त, आजकल, आनेदिन, परके दिन, 
सब दिन, एन्हन दिन इत्यादि | : 
^ ase TAS ~e a Ps 
(3) s E कव्वा, कबहा RAST, बारवार 
या वारंवार, राजराज, कबार | 
(इ) परिमाणवाचक--थोड़ी सा, जरा सा, कम, जादे 
5 LH 
थोड़ा थोड़ा, जरा जरा इत्यादि | 
(ई) रीति या अकार-वाचक क्रिया-विशेषश--श्रइसे 
j 
AÀ, कइसे, जइसे, तइसे, अचानक या अचांचक, संजोग, अलग, 
बहुत, हाली, सच, अकारथ, नीमन, नीक, निफुल, सम्मैं, करम से, 
आपुस में, अलग अलग, धीरे धीरे, लगभग, सचमुच, भूठमूठ, 
. चुपचाप, गुपचुप इत्यादि | 
स्वीकार और निषेध-वाचक क्रिया-विशेषण- 
स्वीकार-वाचक-- ते हाँ, काहे नाहीं, अउर का [मिलाश्रो-- 
(Ho) अथ किमू | 
निषेध-दाचक--न, नाही, मत, frat, gag, ठे'गवा आदि | 
मश्नवाचक क्रिया-विशेषण--बनारसी बोली में क! ही 
Rata क्रिया-विशेषण है ( मिलाग्रो--क कावू का करल) कुछ 
t D 
लोग 'का? और 'काहे? का भी प्रयोग करते हैं परंतु ये रूप ad- 
मान्य नहीं कहे जा सकते | : 
(ख) संबंधसूचक अव्यय E: 
E अव्यय संज्ञा ( अथवा संज्ञा के समान उपयोग में आने- 
^ T ? . è किसी 
शब्द ) के बहुधा आगे आकर उसका संबंध वाक्य के किस्‌ 
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दूसरे शब्द के साथ मिलाता है उसे संबंध-सूचक कहते हैं । $ 
धन के बिना कोई क काम नाहीं सरकत; ऊ घरे तक 
इम्तिहान के दिन में रातभर जागब नाहीं नीक है।। इन वाझे | 
में के विना”, (तक? तथा “भर” संबंध-सूचक हैं | : 

प्रयोग के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं 

(क ) संबद्ध संबंध-सूचक--इनके पहले बहुधा “के! ful 
आती है। जेसे--हम त भूख के मारे मर गइली । ये aay 
की विभक्तियों के आगे आते हैं। जैसे--रई (धन) के बिना को! 
GSA नाहा करत। 

( ख ) अनुबद्ध संबंध-सूचक संज्ञा के विकृत रूप के साथ wg 
हें । परंतु बनारसी बोली में संज्ञा के विकृत रूप नहीं होते गत, 
इनका उदाहरण नहों मिलता | 

आगे, पीछे, तरे, संती, लग्ग, खातिर, तक, संगे आदि कुहन 
संबंध-सूचक अव्यय हैं । ये बहुधा विभक्ति के आगे ही रखे जाते 
हुँ । पर कहाँ कहाँ बिना विभक्ति के भी आते हैं । जैसे--भ्रपने 
गोड़तरे देख ( न कि गोड़ के तरे--यद्यपि यह भी व्यवहार में है) 
आदि | 


(ग) समुच्चय-बाधक | 

जो अव्यय ( क्रिया की विशेषता न बतलाकर ) एक वाक्य 

का संबंध दूसरे वाक्य से मिलाता है उसे समुञ्चय-बाधक कहते zl 
अडर, बाकी, लेकिन आदि बनारसी बोली के ऐसे ही अव्यय हैं| 
साहित्यारूढ़ भाषा न होने के कारण इस (बनारसी बोली) के वार्षी 
छोटे छाटे होते d. यही कारण है कि इसमें उतने अधिक स 
चय-बोधक अव्यय qui हैं जितने हिंदी अथवा अन्य साहिंत्याएँ 
भाषाओं में हैं। बनारसी बोली में अधिकतर Güp की सहार्य | 
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से अधिकांश समुच्चय-वोधकों का काम निकल जाता है | यह 
संज्ञा में ही जोड़ दिया जाता है। जेसे--बाँड़ं क ate’ गइलों 
चार हाथ Wet लेत गईली ;,लुरखुरो, भगेलुञ्रौ दूनों हराय गइले 
वाक्यं में आ? का चिह्न एक वाक्य को दूसरे वाक्य से स्पष्टतया 
जोड़ रहा है। इसे हम समानाधिकरण समुच्चय-बोधक्र ( जिन 
भ्रव्ययों के द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं ) के अंतर्गत रख सकते 
| इसके निम्नलिखित तीन उपभेद बनारसी बोली में मिलते 

( १) संयोजक या समुच्चयाथेक--अउर फिन, का-क्रा आदि | 
इनके-द्वारा दो या अधिक मुख्य वाक्यों का संग्रह होता है 
जैसे-सेर अउर बकरी एक्के जगह पानी नाहीं पी सकते | इस 


“वाक्य में AIU साधारण संयोजक का काम दे रहा है. परंतु 


निम्नलिखित वाक्यों में विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है 

( अ ) दा क्रियाओं की समकालीन घटना--तूँ हटल zpSX 
खून खराबा भयल | 

(Al) दो विषयों का नित्य संबंध--हम अडर तू हई। 
(=H तुम्हारा साथ नहीं छोङ गा | ) 

कुछ स्थानों पर शब्दों के बीच में बहुधा ‘sv का लोप हो 
जाता है | जैसे--हाथे, गोड़े, ऊपर नीचे, दुख सुख इत्यादि | यथार्थ 
में ये सब उदाहरण gg समास के हैं | 

फिन--यह संस्कृत के पुन: से व्युत्पन्न है । यह भी दो वाक्यों 
को जोड़ता है । sare $ काम करके फिन उहाँ चलब न | 

का-का-ये प्रश्‍नवाचक सर्वनाम ससुच्चय-वोधक के समान 
उपयोग में आते हैं ।. इनके प्रयोग में यह विशेषता है कि वाहय में 
रा या अधिक शब्दों का पार्थक्य बताकर उन सबकी सहयोजना 
का उल्लेख करते हैं। उदा०--का मेहरारू का मरद, जलूस 
Waa सब लोगन हरियर हाय गइलन | 

१६ 
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(२) मति वा विरोाध-दर्शक--बाकी, लेकिन, सगर- 
yeaa दो वाक्यों में से पहले का निषेध वा परिमिति सूचित क्ते 
हैं। ऐसा ही बल्लुक था बलुक ( बल्कि का समानार्थौ ) अव्यद 
पहले प्रायः प्रयोग में आता था। पर अब इसका प्रयोग नहीं. 
बराबर हाता है। जहाँ कहां सुनने को मिलता है वहाँ fta 
सुख a) wed कहना चाहिए कि बल्लुकू , suem feat क | 
भाषा में ही विरोध-दर्शक समुच्चय-वाचक अव्यय है | 

( ३ ) भेदक या विभाजक--इन अव्ययो के प्रयोग में दो या | 
अधिक वाक्यों या शब्दों में से किसी एक का ग्रहण अथवा दोनों 
का त्याग होता है। न--न, नत--न, चाहे-चाहे ये बनारसी 
बोली में प्रयुक्त होते हैं । E 

न--न, नत--न ये gut क्रिया-विशेषण समुच्चय-बेधक होकर 
आते E. इनसे दो वा अधिक शब्दों में से प्रत्येक का त्याग सूचित 
किया जाता है। उदा०-नईलेब न ऊ, AAS लेब न्‌ ऊ। 

चाहे--चाहे इनसे विकल्प का भाव दिखाया जाता है। 
उदा०--चाहे ई ल चाहे ऊ | 

व्यधिकरण समुच्चय-बेधक--जिन अव्ययों के योग से 
एक मुख्य वाक्य में एक वा अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। | 
इनके चार उपभेद होते हैं, जिनमें से कारण-वाचक ही aaa 
बोली में गृहीत है। बोली मुख की भाषा है। अतः वाक्य छोटे. 
ही निकलते हैं, कभी कभी एक वाक्य का कारण पिछले वाक्य मे 
ही रहता है। अतः कारण-बाचक अव्यय मिलता है। नाही 
AA तेहसे, काहे से की ये मुख्य कारण-काचक अव्यय a 
उदा०--तू उहाँ गयल लहल नाहो त हम उहाँ जरूर TEA! 
आज हसन खूब भाजन भात करों काहे से की ई हमार सुर | 
deat जीअल है। इत्यादि | | 
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( घ ) विस्मयादि-वोधक अब्यय 

जिन अव्ययो का संबंध वाक्य से नहीं रहता और जो वक्ता 
केवल हष-शोकादि भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादि-बोधक 
संज्ञा दी गई हे । ये कई प्रकार के होते हैं। बनारसी बोली में 
व्यवहृतं विस्मयादि-वोधक अपने उपभेदो के साथ ये 
संवोथन-बोधक--हे, ए, अरे, रे, करे । 
तिरस्कार वा घृणाबोधक--छी छी, Zg, या थुड़ी get, 
धिक्कार, राम राम, SI या धुत्‌ | i 
शोकबोधक--बाप रे बाप, आह्य mtu ( मिलाओं--हाय 
हाय ) "Iz, उद इल्याद। 
निपेधाथेक--हाँय हाँय, मत, जिन । 
अनुमेदन-बेघक--भल्ता , अच्छा, ठीक | 

राम राम? संवेधन, तिरस्कार और शोक में बराबर प्रयुक्त 
होता है। प्रसंगात्‌ अर्थ वोध कर लेना चाहिए | 
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वाक्य-विचार 


वाक्य-विचार में वाक्य बनाने का विधान वर्णित रहता है। 
इसमें शब्दों के क्रम, अव्यय, संबंध आदि पर विचार किया 
जाता È |’ 
HA 
प्रत्येक वाक्य में दा विभाग होते हैं । उद्देश्य---जिसके विषय 
में कुछ कहा जाय और विधेय--जे। कुछ उद्देश्य के विषय में 
कहा जाय | 
( क ) उद्देश्य सदा विधेय के पहले आता है। और क्रिया 
सदा वाक्य के अंत में आती है। dd—'ge;p आवत es, 
(peg पढ़लन?; 'ताहार किताब कहाँ हउअ्इ' आदि वाक्यों में gud, 
gg, तोहार क्रमश: उद्देश्य है जा विधेय 'आवत हउग्रँर, “पढ़लन! 
आदि के आगे है। | 
(@) जिस वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया रहता है उस _ 
वाक्य में पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। 'ोइ 
हिनहिनात हउअइ?, लड़िका जात रहल”? आदि | 
( ग ) संज्ञा के विशेषण और भेदक को ( यदि वह संज्ञा भेये 
è) संज्ञा के qd रखते à | जेसे-सहरिआा asa’, :करिम्रवा | 
_ great. Sire बछिया' आदि | | 
( घ ) जिन वाक्यों में कर्त्ता का विशेषण क्रिया के पूर्व आ | 
है उन वाक्यां में उद्देश्य ता कर्त्ता हाता ही है पर विधेय क्रिया रोए | 
विशेषण दोनों होते हैं । 
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उदा०--ई पानी मटमइल लगत हो | 
( ङ ) वाक्य a बहुधा क्रिया विधेय होती हे | पर कहो कहीं 
[यक क्रियाएं आर सकमक क्रिया का कर्म भी (क्रिया के साथ) 
विधेय हाता है | 
उदा०---ऊ लड़िका कबी हाय गयल | 
“हम देस भगत हई! | 
JAT बड़ा सुसील लड़िका रहल p 
पिक्कू रमायन पढ़त Sy आदि वाक्यों में कवी होय गयल’ 
देस भगत WP, बड़ा सुसील लड़िका रहल? क्रमश: विधेय ही 
तो हैं । 5 
उद्देश्य और विधेय की ओर संकेत करनेवाले शब्दों और मुहा- 
वरो को उनके पास हो रखना चादिए। “हमार करिया घोइबा 
धडड़े में बड़ा तेज बाटै” | 
विशेषण ओर क्रिया-विशेषण विशेष्य और क्रिया के पहले हो 
रखे जाते हें । जेसे--गवइयाँ में सयान बर बहुत कम मिललन 
मलिनिया क लड़किन मन लगाय के माला गृहैलीन आदि | 
संबंध-वाचक सर्वनाम ada संज्ञा के पूर्व ही रखे जाते हैं। 
आकर खेत, तोहार भईँस, हमार कुर्ता, मार कुर्ती। लिंग 
वचन के अनुसार इनमें परिवर्तन नहीं होता | 
कर्ता और क्रिया का संबंध 
क्रिया का रूप कर्ता, पुरुष के अनुसार हाना चाहिए । जैसे-- 
दम देखली, तें देखले, ओन Rae या देखलन इत्यादि | 
जब एक ही वाक्य में दे एकवचन के कर्ता 'अऊर? शब्द से 
T$ गए हां तब क्रिया का रूप तृतीय या अन्य पुरुष के समान 
हाता हृ, रवोद्र अडर नरांद्र खेलत हउश्रन। परंतु जब दो या 
दौ से अधिक कर्त्ता रहते हैं तब उनका योजक अंतिम दे कर्ताओं 


s A 
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के बीच में आता है। उदा०--राम, लछिमन अउर सीता ge, 
बरीस बन wa | राम, लछिमन, भरत अडर aay quu 
राजा के चारठे लड़िका रहलन आदि | 
जब एक वाक्य में दो या दा से अधिक भिन्न वचनें के कर्ता 
हों तब क्रिया प्रथम पुरुष ( यदि कर्त्त प्रथम पुरुष का हो ) अथवा 
द्वितीय या अन्य पुरुष के अपेक्षानुसार हाती हे | जेसे-.हम i 
gaa हम उ देखबइ इत्यांदि | 
बनारसी बाली के सकर्मक क्रिया के भूतकाल के कत्ता के 
रूप में ‘a Pag नहा लगता । पश्चिमी हिंदी की ते यह विशेषता 
है। जेसे-हम ई काम कइली | 
लिंग, क्रिया तथा विशेषण से संबंध 
बनारसी बोली के पुल्लिंग तथा स्रीलिंग के कर्त्ता कारक अधवा 
प्रथम पुरुष में काई भेद नहीं है। मध्यम पुरुष wf में क्रिया 
के पुल्लिंग से विभेद करने के लिये 'उ'कारांत कर देते हैं। जैसे 
तें देखबे और तू देखबू आदि क्रिया लिंग के ही अनुसार रूप- 
परिवतेन करती हे | 
बनारसी बोली की at यह विशेषता है कि उसकी क्रिया से ही 
लिंग, वचन र पुरुष का पता चल जाता हे | 
विशेषण के कारण लिंग-भेद ar बनारसी बोली में होता 
ही नहीं | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ८ ) महाभारत के ag 
[ लेखक--श्री ब्रल्छीप्रसाद पाण्डेय, काशी ] 


अध्यापक धर्मानंद कोसंबीजी ने अपनी मराठी पुस्तक “हिंदी 
संस्कृति आणि अहिंसा” में महाभारत-काल का निर्णये करने के लिये 
नए दृष्टिकोण से विचार किया है। इसके लिये उन्होंने एडूक 
शब्द के अथ पर व्यापक दृष्टि से विचार किया है। यंदि उनका 
किया हुआ यह अर्थ वहुजनसम्मत हा ते उनकी कल्पना की प्रशंसा 
करनी पड़ेगी । हम उन्तके किए हुए अथ से सहमत हों या न हों 
` किंतु यह मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने एक नई बात कही हे 
जिसकी ओर अभी तक रों की दृष्टि नहीँ गई VD] यहाँ हम 
कोसंवीजी के विचारों का भावानुवाद देते S| 

AMIGA ने महाभारत का उल्लेख किया है और उसके अठा- 
ह पर्वा की सूची भी दी है। उसने १<वे' qd हरिवंश का भी 
समावेश कर दिया है। अतएव ऐसा जान पड़ता है कि आज- 
कल सहाभारत जिस रूप में वतेमान है करीब करीब उसी रूप में 
वह भ्रलवेरूनी के समय भी मौजूद था | 

कि तु महाभारब के समय को निश्चित कर देना एक प्रकार से 
असंभव है। उसमें भी सूल भाग और क्षेपक का स्पष्ट रूप से 
पार्थक्य बतला देना तो और भी कठिन काम है। फिर भां यह 
ते कहा जा सकता है कि भारत काव्य को महाभारत का स्वरूप 
VAM के समय प्राप्त हुआ है। इसका यह कारण है कि 
दाभारत में scm wet पर हणों का निर्देश मिलता है 
AUA को हूणों का मुकावला करना पडा था। उसके मिटारी 


— 
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भग उसने RUT का पराभव किया था। इसके पश्चात्‌ सर 
५२८ इसवी तक भारत पर हूणों के हमले होते रहे । m 
समय अथवा इसके आगे-पीछे भारत को आजकल का र 
प्राप्त हाने लगा होगा। फिर भी ईसा को. तेरहवीं शताब्दी कः 
उसमें एक सा मिश्रण हाता गया होगा । 

बनपर्वै का पूरा १४०वाँ भ्रध्याय अथवा उसका बहुत सा. 
भाग मुहम्मद गोरी के आक्रमण के पश्चात्‌ लिखा गया जान पडता 
है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह समस्त अध्याय बोट 
को लक्ष्य करके लिखा गया है। यह श्रांत धारणा होने का मुख्य | 
कारण 'एड्कान्पूजयिष्यन्ति’ वाक्य है। पाश्‍चात्य विद्वानों ने | 
‘एडूक? शब्द का अर्थे Atel के स्तूप किया है और उन्हीं के माग. 
पर हमारे यहाँ के पंडित भी चले हैं। इसी से यह EC T 
हो गया है। | 

न तो बोद्ध-वाड्मय में ही एडूक शब्द का अर्थ स्तूप मिलता 
है aa वेदिक साहित्य में ही। “मित्ति: खी कुड्यमेड्क॑ यदत्त. 
न्येस्तकीकसम्‌ |) यह अमरकोष का प्रमाण है। इसका अर्थ है- 
Rifa शब्द खीलिंग है, कुड्य भी भित्तिवाचक ही है; इसमें श्र 
एडूक में इतना ही अंतर हे कि जिस दीवार में कड़ी वस्तु डाली 
जाती है उसे एडूक कहते हैं॥ कीकस का साधारण अर्थ uj 
है। Wy महेश्वर भट्ट टीकाकार ने यहाँ कीकस को उपलक्षण 
मानकर उसका ग्रथ कठोर वस्तु किया है | यही अर्थ ठीक भी है। 
जिस दीवार में सजबूती- के लिये लकड़ी के gf या बाँस का उपयोग 
कियो ज्ञाता है अथवा बीचःबीच में पत्थर के खंभे वगैरह लगाए | 
जाते हैं उस दीवार को एडूक कहना चाहिए। परंतु TA | 
पंडितों ने जब कीकस का अर्थ हड्डी किया तब उनकी बुद्धि सीधी | 
बौद्धो के स्तूपो की ओर दौड़ो। उन्हें इस बात का स्मरण हीं | 
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रहा कि दीवार को भी एडूक कहते हैं। उन्हें यह भी स्मरण न 
रहा कि दीवार और स्तूप में बड़ा भारी भेद है | 
P ar फिर उक्त १४०वे' अध्याय में जिन एड्टकों का वर्णन है 
il तवेहें क्‍या? उस अध्याय की छान-बीन भली भाँति करने से 
उत्तर देना कठिन नहीं है | 

म्लेच्छीभूतं sad निष्क्रियं यज्ञवजितम्‌ | 

भविष्यति निरानन्दमनुत्सवमथा तथा ॥ २४॥ 
( सारा संसार स्लेच्छमय ह जायगा । उसमें न तो यज्ञ- 
याग आदि क्रियाएँ होंगी, न आचंद-संगल होगा और न उत्सव 
ही होंगे । ) हिंसा-प्रधान यज्ञ-याग आदि भले ही वोद्धों के युग में 
"नष्ट हो गए होंगे फिर भी वे, अहिंसामूलक अझिहोत्र आदि के 
रूप में, प्रचलित थे ही। Six आनंदमय उत्सवो का आरंभ तो 
पहले-पहल अशोक राजा ने ही किया था! | digi के faai 
में गाने-वजाने की रीति अव तक प्रचलित है। ऐसे ही एक बोद्ध 
` उत्सव के. कारण सन्‌ १४१५ में, सीलोन में, बौद्धों और gad- 
मानों के बीच जबर्दस्त दंगा ET गया GT] इस दशा में ag 


(१) ते sx देवानं प्रियस ग्रियदुसिनो राजो धघम्मचरणेन RAAT 
हो धस्मघोसा । चतुर्थ शिज्ञालेख | 

“कन्नौज राजधानी के आग्नेय कोण सें एक भव्य विहार है। उसकी 
नींव पत्थरों की, दीवारे' इटो की और उ वाई २०० फुट की +. उसके 
TST ओर, थोड़ी दूरी पर, सूयं का मंदिर है। उससे दक्षिण ओर, थोड़े 
ही अतर पर, महेश्वर का मंदिर हे | इन तीनों स्थानों में मा हू लगाने और 
रानी वगेरह ळाने के लिये ५००० चोकर Ft इन मंदिरों सें दिन रात 
वाजों की और गाने की धूम मची रहती है ।” ( Buddhist Record 
11,222-93 ) हुएनर्साग के इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि वह जिस 


समय भारत में आया था उस समय भी वोद-मंदिर में बाजे बजाए, जाते थे 
और गाना होता था | 
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कहना कि बौद्धो के जमाने में आनेदमय उत्सव बंद हो 
बिलकुल गलत d | 
अब दूसरा श्लोक लीजिए-- - 
हाहाकृता द्विजाश्चेव भयार्ता वृषलादिता: | 
त्रातारं अलभंतो वै भ्रमिष्यन्ति महीमिमाम्‌ || Ye ॥ 
(suat द्वारा पीड़ित और भयभीत हे! रहे ब्राह्मा ab 
संरक्षक न मिलने के कारण, हाहाकार करते हुए संसार T d 
भटकते किरेंगे |) यह हालत वौद्धो की चढ़ती कला में होने # 
हमें ता खबर नहीं। अशोक ने ते अपने शिलालेखें d ow 
स्थानों पर कहा है कि श्रमशों के साथ ही ब्राह्मणों का भी सम्पा 
करे और उनको दान दे। ब्रह्मदेश में और स्याम में ब्राह्मण पे 
ही नहीं। वहाँ पर बौद्ध राजा लोग ब्राह्मणों को भारतवर्ष से है 
गए और उनके लिये वार्षिक वृत्ति नियत करके अपने यहाँ रहने 
का प्रबंध उन्हाने कर दिया। अब ब्रह्मदेश में राजा का आश्रय न 
ह जाने से ब्रह्मी ब्राह्मण बड़ी दुदेशा में हैं। फिर भी पहले के, 
राजगुरु को और अन्य कुछ ब्राह्मणों के खानदानों को wa तक 
रह्मदेश के बौद्ध लोग सहायता देते हैं। स्याम में तो उनको राजा. 
का आश्रय प्राप्त है ही। सिंहल द्वीप में यदि कोई सुशिवित 
ब्राह्मण पहुँच जाता है ता उसकी खासी आवभगत की जाती il. 
मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव है। तब क्या यह कहता 
“अलंलटप्पू नहीं हे कि बाद्धों के जमाने में कोई रक्षक न qu 
कारण ब्राह्मण लोग जहाँ तहाँ मारे मारे फिरेंगे ? | 
= विपरीतश्च लोकोऽयः भविष्यत्यधरोत्तर: | 
एड्कान्पूजयिष्यन्ति वजेयिष्यन्ति देवताः |! 
शूद्रा: परिचरिष्यन्ति न द्विजान्युगसंक्षये ॥ ६५ ॥ 
आश्रमेषु महर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च | 


भाय 
j 
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गे देवस्थानेषु चेत्येषु नागानामालयेषु च || ६६ ॥ 
इकचिह्वा पृथिवी न देवग्रहमूषिता i 


भविष्यति युगे क्षोण तद्यगान्तस्य eT ॥ ६७ ॥ 


जायेंगे । लोग देवताओं को पूजा छोड़कर एडूकों की पूजा करेंगे | 
युगांत के समय शूद्र लोग द्विजों की सेवा करना छोड़ देंगे | 
महपियों के आश्रमों, ब्राह्मणों की बस्तियों, देवस्थानों और चैत्यों में 
तथा नागों के भवनों में ये लोग सेवा-टहल नहीं करेगे | * सारी 
पृथ्वी मंदिरों के वदले एडूक-चिहाों से अंकित हे जायगी | यही 
युगांत का लक्षण EI) 

„ लेखक इन श्लोकों में कहता है कि महर्षियों के आश्रमां ब्राह्मणों 
की बस्तियों, देवस्थानं और चेत्यों में तथा नागों के भवनों में शुद्र 
लोग सेवा-टहल नहीं करेंगे । चेत्य का भ्र्थ है बौद्धों के स्तूप | 
'मतलब यह निकला कि इस लेखक को बौद्धो से विराध नहीं है। 
उसको तो यह देखकर बुरा लगता है कि चेत्यो का काम-काज 
करने के लिये शूद्र नहीं मिलते हैं । 

'आश्रमेषु महर्षीणा? इस श्लोक का सं a एक अनुवादक d 
'एड्कचिह्ा पृथ्वी? इस श्लोक से लगाया है। तब उसका अर्थ 
यह हागा कि महषियां के आश्रमो, ब्राह्मणों की बस्तियों, देवस्थानों 

चेत्यों और नागग्रही में पृथ्वी uga-fagi से अंकित हा जायगी; 
उन स्थानों में व देवगृहा से भूषत न रहेगो | कोई भी अर्थ 
तया न लिया जाय, एडूक से बौद्धो का चेत्य निश्चित नहीं होता । 

WOR ते यह कहता है कि चेत्यों में भी एडक हो जायँगे । 

केया अब भी एइक का अर्थ बतलाने की आवश्यकता है? 
जिस समय पहले पहल भारतवष पर मुसलमानों के हमले होने 

T उस समय उन्हाने यहाँ पर बड़ी बड़ो मसजिदे न बनाकर 
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इदगाह बनाने का सिलसिला डाला । ईदगाह ते एक दीवार है 
है, उसके सामने नमाज़ पढ़ी जाती हे । कया at ईदगाह ap 
aut मसजिद, दोनों ही निरी दीवारें हैं। वहाँ पर देवताओं कौ 
सनाही होगी ही। इंदगाह अथवा मसजिद के आसपास बो 
बजाने अथवा दूसरे प्रकार से उत्सव करने का जैसा कुछ परिणा 
होता है वह आजकल के चौकस जमाने में भी सबके मालूम है। 
अतएव निस्संदेह कहा जा सकता है कि यह अध्याय मुसलमानी 
क्रमों के पश्चात्‌ लिखा गया है । 
मुसलमानों का भारत पर पहला आक्रमण सन्‌ ७१२ इसवी प 
हुआ था। उस ससय के खलीफा ने बहुत सी सेना साथ देक 
मुहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान भेजा । उसने सुलतान बगेए 
को जीत ते लिया, किंतु बेतरह बर्बादी नहीं की । उसके बा 
कुछ और मुसलमान पंजाब तथा सिंध में आए। उन सबं 
बड़ा जबदेस्त विध्वंसक था गजनी का महमूद । उसने हिंदुस्ता 
के बहुत से मंदिरों को rear डाला; ब्राह्मणों और बौद्ध frg 
के ऊपर जुल्म करने में उसने कुछ भेद-भाव नहीं रखा। उसकी 
चढ़ाइयों के कारण जहाँ agi हाय हाय मच गई। fud 
उसने मंदिरों और Shui के स्थान पर ईदगाह या मसजि 
नहीं बनवाई' | | 
पाशुपत संप्रदायवालो के अत्याचारों से बौद्ध और जैन फ 
क्षीण होने लगे थे । फिर भी मुहम्मद गोरी के आक्रमण-समय (| 
पूर्वी प्रदेश में बौद्धों के चेत्य और बिहार थे ही । सन्‌ ११४| 
ईसवी के लगभग मुहम्मद बख्तियार ने विहार प्रांत के एक प्र 
नगर में कुल २०० घुड़सवारों के साथ प्रवेश किया और वहार | 
मुंडित ब्राह्मणों अर्थात्‌ बौद्ध भिक्षओं का समूल उच्छेद कर ढाल | 
मुहम्मद के हाथ लूट का बहुत सा माल लगा। परंतु ऐसा | 


— 
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| आदमी न रह गया था जा वहाँ के पुस्तकालय की पुस्तकों को 
पढ़कर बतलाता कि उनमें क्या लिखा है। पीछे से उसे ज्ञात हुआ 
कि वह सरहदी शहर एक मदरसा ( विद्यापीठ )# था | 
म्मद गोरी ने श्रार उसके सरदारों ने "MIS भेद-भात्र न 
रखकर श्रमणा का A त्राह्मणां का एक सा संहार कर रखा 
था; यह देखकर इन भ्रविष्यवक्ताओं को यह बुरा लगता है कि 


नहीं करना चाहते। मुसलमानों ने बहुत उपद्रव मचा रखा 
था, फिर भी उनके आक्रमणों से निम्न श्रेणी के पिसते रहनेवाले 
लोगो का थोड़ा बहुत लाभ हुआ ही होगा । ब्राह्मणों की बस्तियों 
देव-मंदिरां आर बोद्धा के बिहारों में जा बड़ी बड़ी जागीर लगी 
हुई at उनमे जसा कुळ थांबली मची रहती होगी उसका अंदाज 
्राजकल का जमादारो-प्रथा से किया जां सकता 


fell» 


qi । इन 
agi PRA रहनेवाले निम्न श्रेणी के लोगों को मुसलमानी हमलों के 
| कारण स्वाधीनता मिल गई। ऐसा हो जाने से ब्राह्मणों और 
«i| gat को सेवा-टहल के लिये शुद्रों का मिलना कठिन हो गया 
(भी, लेतः उन्ह युगक्षय के लक्षण प्रतीत होने लगे। मुसलमानों की 
f| पेता देखने से भी इन लोगों की आँखें नहीं खुला | Yel का 


उच्छ समभे को बुद्धि में तनिक भी सुधार नहीं हुआ | 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हा जाता है कि महाभारत का यह 
अध्याय अथवा उसका ऊपर दिया हुआ अंशा मुहम्मद गोरी के 
आक्रमण के पश्चात्‌ लिखा गया है | इस .तरह उसका समय 


E e Early History of India, pp. 419-20 
हर गोरी के सरदार कुतुबुद्दीन ने सारनाथ के बौद्ध बिहारों को मरियामेट 
x दिया WT | | 
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होगे । किंतु इससे काई महाभारत Al बहुत ही आधुनिक s 
समक बैठे । उसमें बहुत सी प्राचीनतम बातें औ हैं । Pus 
का ही उदाहरण लीजिए। वह विष्णु का भक्त था, क 
बात वेदे! से भी पुरानी है। महाभारत में तो उसका पराणः 
रीति से किया हुआ वर्णन ही संभव है। हमें इतना ही कहा 
है कि तेरहवी शताब्दी तक महाभारत में लगातार af 


आंदिपव के पहले ही अध्याय में व्यासजी ने कहा हे-- 
apt श्लोकसहस्राणि भ्रष्टो श्लोकशतानि च | 

आहं वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा ॥ ८१॥ 

(आठ हजार आठ सौ श्लोकों को मैं जानता हुँ, uan 
जानता है; किंतु मालूम नहाँ कि संजय जानता है क्ष 
'नहों । ) मतलब यह कि महाभारत के मूल श्लोक आठ. हजार ग्रा 
सौ थे और उनका भी पता संजय AT न था । तब जिस प्रका 
छोटे से बीज से बड़ा भारी पेड़ पैदा हा जाता है उसी प्रकार धो? 
से श्लोका से यह एक लाख श्लोकों का महाभारत बन TAN 
मूल श्लोकों से प्रक्षिप्त भाग को अलग कर देना किसी की शि 
का काम नहीं है | 
आरंभ की बात नपी-लुली रही होगी, उसकी वृद्धि हाना गु. 
राजाओं के समय में आरंभ हुआ । उन्हें wat से लोहा लेना T 
और इसके लिये जनता में युद्ध-प्रेम उत्पन्न करने की आवश्य 
हुईै । इसी काम के लिये उन्होंने इस महाभारत को सामने * 
दिया होगा। उक्त राजाओं की कृपादृष्टि होते ही इस पंथ | 
चाहे जिसने चाहे जा बात मिला दी होगी । शर यह "| 
तेरहबीं शताब्दी तक होता रहा। ऊपर के विवेचन से यह | 
प्रकट हो जाती है। l 


[m ug 
4 
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महाभारत के एड्रकः 
E SA 


इसमें कुळ ऐसी विलक्षण बातें भरी पड़ी ई कि पता नहों 
हूसार s ~a en SUSN 
पर हमारे पूर्वजों ने किस तरह विश्वास कर लिया | पहले पहल 
E x = ज =, ~ ES ह * 
लेखका नं यह जाल जनता के लिये फलाया होगा | किंतु पीछे 
से उन्हों क वराज इसम फंस गए पी चमत्कारपूर्ण बातों क 
उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। | 
व्यासजी ने गांधारी को सो बेटे होने का वरदान दिया थ 
गांधारी के गभ रह गया | किंतु दो वर्ष तक्र उसके ला | 
हुई उसी बी 3 zm fi + e 1 
हुई । इसी बीच x कुती के पुत्रवती होने को खबर मिली | 
ह सुनकर गांधारी ने अपने पेट में जार से हाथ मारा । छे 
E : सा 
करने पर उसके पेट से मांस का लाथड़ा निकल पड़ा। यह 
मालूम होते ही वहाँ पर व्यासजी ग्रा गए | उन्होने à qst à 
at EU आर उन्हें सुरक्षित स्थान में रखवा दिया। फिर उस 
ES x A^ GM ; É 
लोथल को टंडे पानी से धुलवाया | थुलते समय उस लोघडे के 
BP छोटे १०१ gx2 हो गए | घी से भरे हुए एक एक घड़े में 
इसका एक एक ठुकड़ा रखवाकर व्यासजी चलते हुए | i 
As oH = = Sarg x A 
- में से पहले पहल डुयाधन निकला, ..इसके बाद बाकी पुत्र 
कलने पर १०० की गिनती पूरी हो गई। तीना बी 
E : : a एक महीना बीतने 
; लड़की निकली । [ आदिपर्व, ११५ ate ] यह बात 
ऐसी बे-पर की है कि इस पर किसी को विः i 
= P का विश्वास नहीं हा सकता | 
त S साठ वष पहले हमारे यहाँ इस कथा को ऐतिहा- 
१ णे बालों श केमा नहा थी। आज भी ऐसे लोग शहरी 
भलगे ते देहात में मिल ही जायेंगे | 
दूसरी कथा खां n गी हे 
^ ` गया खाडव वन के जलाए जाने की है। aag का 
रेप रखकर अग्नि कृष्ण शे 
: ण अर अजुन के पास जाकर अपनी तृप्ति के 
SS साँगने लगा | उन्होंने 
प B उन्हाने पूछा कि तुम क्या खाना चाहते 
“न ने कहा कि में कुळ भाजन नहीं मागता; में तो इस ~ 
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खांडव वन को खाना वाहता हँ । इंद्र इसका रखवाली करता है | 
इससे मैं खा नहीं पाता । ज्योंही मैं जलाना शुरू करता हूँ jo 
पानी बरसाने लगता है । | 

यह कथा सुनकर जनमेजय ने पूछा “लेकिन अग्नि को खांड 
वन के जलाने की इच्छा क्यों हुई १” वैशम्पायन ने उत्तर दिया. | 
श्वेतकि नामक राजा के! यज्ञ करने का चसका लग गया qn] 
g की आफत से हैरान हा होकर ऋत्विक्‌ लोग भाग गए | राज्ञ 
की आज्ञां से दूसरे ऋत्विक्‌ लाए गए जिन्होंने अधूरे यज्ञ के 


वर्ष में पूरा हो । वह ब्राह्मणों के Ub पर गिरा; उन्हें दान दिया 
किंतु उसका यज्ञ कराने को ब्राह्मण तैयार ही न हुए। wj 
लोगों ने mg होकर कहा--“हम थक गए हैं; तुम रुद्र को FT 
कर उन्हीं से अपना यज्ञ करवा ले |! तब उस राजा ने कलात 
पर जाकर उम्र तपस्या की । इससे प्रसन्न हुए शंकरजो ने राज्ञा 
वरदान wind को कहा । राजा श्वेतकि ने कहा कि “आप है| 
मेरे यज्ञ में ऋत्विक हा जायं ।” किंतु महादेवजी ऐसा न क| 
सकते थे। उन्होंने/राजा से कहा कि तू लगातार बारह वष त 
घी की धारा द्वारा अग्नि की पूजा किया कर । जब श्वेतकि † | 
ऐसा किया तब महादेवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि 'ढुबासा at 
मेरा ही अवतार है, अब वह तेरे यज्ञ में क्त्विकू होगा! | 

* श्वेत॒कि ने यज्ञ की तैयारी कर दी । महादेवजी ने वहाँ gai 
को भेज दिया । बड़ा भारी यज्ञ किया गया। इससे अग्नि री 
विकार हा गया । वह निस्तेज हा गया । उसे बड़ी ग्लानि है 
उसने ब्रह्माजी के पास जाकर इसका उपाय पूछा । उन्हाने | | 
कि बारह वर्ष तक आहुतियाँ खाते रहने से Ga यह रोग ६, 


di 
um हे | खेर, तू चिंता मत कर। खांडव वन के सब प्राण्या ' 
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१२ मोठा मारणा 
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२ राम कू प्यारा हाणा 
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४ xÍq काटणा 
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६ üa मचाणा ] 
रोंदळ करणा 
Ur 
१ लगा लूतरी होणा 
२ wae लेणा 
३ कारी 
-8 ex लियो फिरणा 
९ लंबा हाणा 
६ लाल तत्ता होणा 
७ लाल लटकणा 
८ लारे लगाणा 
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(११) भारतेंदुजी की भाषा और शैली 


^ n A 
Co— Al गापाललाल Ze 
[ eal, एस० ००, काशी ] 


(C o» 

विषय-प्रवेश 

पश्चिम की साहित्य-समीक्षा ने गद्य श्रे FF 
a qe ने गद्य और qq "— Prose 
रार Poetry में--बड़ा अंतर मान रखा है | वहां गद्य इतना 
नीरस और अलंकार-शन्य समभा जाता रहा हे कि उसके ल से 


~ SN = Led 
गथ में काव्यत्व हाता ही नहीं। वहाँ पद्य ही काव्य है और 


बहा काव्य क गुण से संपन्न है। गद्य में काव्यत्व की कल्पना 


EU उसके लिये असंभव सा प्रतीत होता है। यही कारण है oe 
कि. वहाँ a ( Prose ) शब्द से बना हुआ विशेषण प्रोजेयिक 
( Prosaic ) नीरस का पर्याय होता है। पर हमारे यहाँ । 
ace साहित्य-शास्तियों ने काव्य के अंतर्गत गद्य और qq दोनों j 
माने हैं। साहित्य-शाख्न में गद्य-काव्य झर पद्य-काव्य दोनों à 
का उल्लेख मिलता है। गद्य भार पद्य दोनों में काव्य के "ug e E 
आ सकते हैं। जिन रचनाओं में काव्य के गुण वर्तमान > वे a 
सभी काव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। अतएव गद्य और पद्य काव्य 


के दो भेद माने गए Ši 
z (क गद्य और पद्य काव्य के दो 9NT हैं, तथापि amid 
। पद्य वह Pfund पद हों नपे i E 
E हों, नपे- 
नियमानुसा t tag TIAM pet 
E... उसार बड़े या छोटे हो सकते हैं। भाव के अनु- 
| c न्यूनाधिक्य करना रचयिता की इच्छा पर निर्भर नहों 
| Sete चरण गया, मात्रा, वर्ण आदि की संख्या से परि. 


b 


` 
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गणित होता है। जिस छंद में कवि रचना करना चाहता 
उसके नियमे के अनुसार ही उसे चलना पड़ता है। उसकी इच्छा 
प्रवृत्ति या भाव छंद के चरणों में फेरफार नहीं कर सकते। à 
के नियम ही प्रधान बने रहते अधिक शब्दों में जिन मागे 
की अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूप से हा सकती है, उन्हें छंद के ग्रा 
शेघ से थोड़े ही शब्दों में ठूसकर प्रदशित करना पड़ता हे | 
कई भाव छूट जाते हैं, पद्य अस्पष्ट हा जाता है, उसमें क्लिप्स 
1 जाती है और न्यूनपद॒त्व आदि न मालूम कितने दोष उसे घेर ते 
हैं। जहाँ भाव किसी निर्वाचित छंद के कुछ ही अंश के gu 
पूर्ण रीति से व्यक्त हा सकता है, वहाँ भी छंद के ही अनुरोध 
भावाभिव्यंजक शब्दों के अतिरिक्त भरती के शब्द भरने पड़ते है 
जिससे पुनरुक्ति आदि दोषों के अतिरिक्त शिथिलता aie omm 
संगिकता भी आ जाती है। इन वंधनों और नियमों से जक 
अपने भावों की स्वाभाविकता का गला घोंटना पड़ता हे | Taha 
स्वतंत्रता-पूवैक वाक्यों को उन चरणां में भावालुकूल घटा बढ़ा ब 
सकता | समस्या-पूतिं में छंदों के इस बलात्कार का पूरा-पूरा ह 
दिखाई देता है। प्रायः कवित्त का अंतिम चरण ओर TUF 
अपेक्षा अधिक सुंदर होता है; इसका कारण यही है कि चौथा हुए 
प्रायः भावानुगुण भाषा में ढला रहता है औ।र शेष चरण छंद के 7 
राध से भरे जाते हैं। ऐसी रचना प्राय: उखड़ी हुई श्रौर UE 
हाती है । छंदोरचना में ऐसे सिद्धहस्त कवि कम हो होते हैं जोगी 
के स्वाभाविकता के साथ छंदों के सांचे में ढाल सकते atl | 
गद्य में इन सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड 

गद्य में पद्य की तरह नपे-तुले चरण नहीं होते, केबल aat 
वाक्य होते हैं। इनकी रचना के नियम बहुत कुछ रचयित i 
— स्वभाव-निरीक्षक-बुद्धि के maa होते हैं। उसमें खा 
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वाक्यों की जैसी परख होगी, उनको शब्दा में ढालने की जैसी 
क्मता होगी, उसी के अनुसार वह अक्ृत्रिम रूप से मनोहर वाक्या 
की रचना कर सकेगा। इस प्रकार गद्य-लेखक को पद्यम-रचना के 
बहुत से प्रतिबंधों से बहुत कुछ फुरसत रहती है । लेखक भाव के 
अनुकूल वाक्य की छोटा या वड़ा कर सकता है। वह भाव की 
अपूर्ण ता णा भरती के शब्दों की fasia से बचा रहता है | 
पद्य में साँचे के अनुसार भावों को संकुचित या विस्तृत करना 
पड़ता है, पर गद्य में इच्छानुसार सुंदरता से यथावकाश वैठाया जा 
सकता है। लेखक को गद्य में पद्य की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता 
रहती है । वह स्वच्छंदतापूर्वक गद्य में अपना कोशल दिखा सकता 
2| इस स्वच्छंदता के विस्तृत क्षेत्र में मनमाने ढंग से उछल-कूद 
मचाकर यदि वह स्वाभाविकता की रक्षा कर सके, ते यह उसकी 
प्रशंसा की बात है। अन्यथा उसे अपना दोष अवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा, किसी परवशता के सिर वह न मढ़ा जा सकेगा | 
बोलचाल में जिस स्वाभाविकता से हम शब्दों का प्रयोग 
करते हे, गद्य में बही पूर्ण रूप से अपेक्षित होती है। भावों को 
प्रकट करने में छंद की छोटाई-वड़ाई के अनुसार हमें शब्द Fea 
a आवश्यकता नहीं पड़ती । भावों के अनुकूल शब्द यदि आप 
ह| आप सम्मुख उपस्थित हों ता ठीक है, नहीं ता लेखक की कलई 
खुल जाती है और स्वाभाविकता की रक्षा न होने से रचना उत्तम 
नहा रह जाती । गद्य का सबसे बड़ा गुण बोलचाल की श्सी 
खाभाविकता है। गद्य में पद्य की सी श्रस्वाभाविकता आने ही * 
न देनी चाहिए। यंदि आ गई तो ag लेखक का दोष है; ae ळा 
लिये कोई बहाना काम न दे सकेगा। गद्य का अथ ही है कही - : 
जानेबाली बात | इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह बातचीत में 
बोलचाल के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग होता है, उसी तरह गद्य -_ E 


र्ट; 
= 
7 
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में भी होना चाहिए। गद्य कहने की वस्तु है और पद्य पडून 
गद्य में कथन हा सकता है-पद्य सा पठन नहीं | दुरूहता, e 
क्लिष्टता आदि दोष पद्य में स्थान पा सकते हैं, गद्य में नहीँ | ' 

भारतीय साहित्य-शाख्ियों ने गद्य का इतना महत्त्व दिया; 
कि उसे कवि की शक्ति की परिचायक कसौटी माना = 
कवीनां निकषं वदंति । तेली का बैल संकुचित परिधि ३ 
झंदर चकर लगाकर कृतार्थ हा सकता है, पर विस्तृत चेत्र 
अपना गति-काशल दिखाना और फिर भी कहीं से न S 
किसी ऐराकी का ही काम है। गद्य का व्यवहार प्रतिदिन हेत 
है। गद्य के बिना काम चल ही नहीं सकता | प्रतिदिन को 
पद्धति में ही जा प्रवीण न होगा वह प्रतिबंधों में TERT क्या 
कौशल दिखावेगा ? 

सर्वसाधारण के दैनिक व्यापारो में गद्य का ही व्यवहा 
हाता है। गद्य के बिना किसी मनुष्य-समाज का काम नहीं 
चल सकता । बोलचाल में गद्य ही काम आता है, पद्य नहाँ।| 
गद्य का व्यवहार साहित्य में भी हम ग्रादिकाल से wu 
दों में यजुवेंद गद्य में ही हे । ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ आहि 
भी बड़ी सुंदर शेली के गद्य में लिखे गये हैं । महाभाष्य की ग 
शैली अनुपम है। उसमें बोलचाल की ऐसी सजीवता पाई जागे 
है कि संस्कृत पर कृत्रिमता का लांछन लगानेवाले भी उसे देल 
अना मत बदल सकते हैं | चरक का गद्य भी बहुत ही उच्च को 
FE है। शंकराचार्य की गद्य-शेली अपनी प्रांजलता के लिये प्रति 
X शारीरक-भाष्य के टीकाकार वाचस्पति मिश्र की शैली sip 
चमत्कार भामती को एक एक पंक्ति में दिखाई देता है। पाली भार : : 


में लिखित बौद्धो के जातक और अर्धमागधी में लिखित जैत रै | 
— सूत भी गथ ही में हैं। नाटकों में गद्य का प्रयोग है ही! 4 


a 
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ते हुई संस्क्रत-साहित्य की बात, अब यदि देशभाषा पर दृष्टि a" 
ते नागर अपअ श ऐसी देशभाषा है जो गद्य और qq दोनों के 
लिये बहुत बड़े प्रदेश में व्यापक रूप saaga हाती थी । आठवीं 
शताब्दी की कुबलयमाला-कथा इसी अपभ्र'श में लिखी हुई है। 
इसकी भाषा बड़ी ही स्वाभाविक और मुहावरेदार है। इसके 
पश्चात्‌ मुसलमानी शासन-काल तक हमें ent का अभाव सा 
ही दिखाई देता है। फिर आजकल अ्ॅगरेजी शासन-काल में ते 
गद्यग्रंथॉं का ही बाहुल्य हे | 

मध्यकाल में अर्थात्‌ आठवी शताब्दी से अठारहवों शताब्दी 
तक गद्य-प्रंथों की रचना न होने का कारण राजनीतिक हलचल 
मालूम होती है। साहित्य में तत्कालीन समांज की अवस्था का 
प्रतिबिंब रहता है। जेसी अवस्था समाज की होती है, वैसे ही k 
साहित्य का निर्माण होता है। जनता की रुचि के अनसार 
साहित्य उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट हुआ करता है। साहित्य की यही 
पिछली अवस्था हमें प्राय: इन एक हजार वर्षों में मिलती है। 
ह के उपरांत सारे भारतवर्ष का कोई एक सम्राट्‌ नहीं हुआ। i 
अनेक खंड-राज्य स्थापित होते रहे जे। किसी एक सत्ता के अधीन : 
हीं रहना चाहते थे | : 
खंड-राज्य के साथ ही साथ भाषा का साम्राज्य भी खंडित हो 
गया। कोई ऐसी राजभाषा या राष्ट्रभाषा न थी जा सब प्रांतों 
म॑ व्यवहृत हाती । हर प्रांत की जनता अपनी प्रांतीय AN का 
ही व्यवहार करती थी । प्रांतीय भाषा क्रा प्रचार बिना किसी 
राजभाषा के समरत देश में नहीं हाता । इसी कारण प्रांतीय काबा 
में लिखित ग्रंथ सर्वदेशीय प्रसिद्ध नहीं पा सके। AIr प्राय: 
अपने ग्रंथों का निर्माण अर्पजनबोष्य-भाषा में नहों करते। जो 


9 /४ 
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हा जाते E स्थायी साहित्य के लिये सुबोध एवं afama 
भाषा की आवश्यकता रहती है। गद्य-ग्रंथों के अभाव का काण 
एक ते यही था कि उस समय कोई ऐसी योग्य भाषा न थी जिस 
ग्रंथ लिखे जाते और उनका व्यापक क्षेत्र में प्रचार होता, क्योंकि 
नागर श्रपश्र'श भी अमरवाणी होकर Sat के कुछ TEN ही में 
प्रयुक्त हाती थी । दूसरे, उस समय पद्य की ओर रुचि अधिक बर 
रही थी | मांडलिक राजा अपनी प्रशंसात्मक कविताओं का अधिक 
. आदर करते थे। कवि भी चाटुकारिता सें प्रवीण होते जाते gl 
कवि जिन अलंकारों और चमत्कारों आदि से अपने अपने आश्रय. 
दाता राजाओं को प्रसन्न कर सकते थे, वे पद्य में ही संभव थे। 
' गद्य में पद्य का सा वह अलंकार या चमत्कार नहीँ दिखाया जा, 
सकता, जा उस समय की रुचि के अनुकूल हाता । इससे कविता. 
कामिनी ने अपने उच्च पद से गिरकर केवल व्यक्ति-रंजन का काम 
उठा लिया । कवि केवल राजा की शूरवीरता आदि की ही प्रशंसा 
किया करते थे। परंतु धीरे धीरे उनकी विज्ञास-प्रियता की भी, 
प्रशंसा शुरू हुई भ्रौर कवियों के आदर्श भी बदलते गए | 
सुसलमानी राज्यकाल में anew की कविता का ही 
आधिक्य रहा । इस समय की कविता प्राय: त्रजभाषा में लिखी 
जाती थी। ब्रजभाषा कुछ ते धार्मिक आधार के बल पर, 88 
अपनी स्वाभाविक, मधुरता के कारण ओर कुछ व्यापक नागरा: | 
पश्र भ्र से दिकसित राजस्थानी भाषा से समानता रखने के कारण 
SE विस्तृत wa में काव्यभाषा के रूप में प्रयुक्त हाती थी । उत्तरी 
WS का m बंगाल की ब्रजबुलि और राजपूताने की पिंगल आदि | 
सब एक ही भाषा थीं। | 
यह सब होते हुए भी गद्य का सर्वथा त्याग न हा सका। | 
शी व्यवहार साधारण व्यापारों में होता ही था। जनता को 1 
< 
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| ता बिना गद्य के चल ही नहीं सकता। सब लोग fing. 
शाख के ज्ञाता या आशु-कवि ते होते नहीं कि वार्तालाप तथा 
a व्यापार UU में ही करते। तथापि इन हजार वर्षों में 
कविता या पद्य-रचना का इतना अधिक जोर था कि गद्य-रचना 
बहुत ही कम हुई । जो कुछ गद्य-रचना हुई भी वह उसी काव्य- 
भाषा-त्रजभाषा--में । चेदहवों शताब्दी के गोरखनाथ के कुछ 
` ग्रथ, गंग का चद छंद बरनन की महिमा, तथा सत्रहवी शताब्दी 
की वार्ताएं आदि ऐसी ही पुस्तके' हैं जिनमें त्रजभाषा व्यवहृत 
हुई है। 

जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए, तब उन्हें इस ब्रजभाषा के 
अतिरिक्त दिल्ली-प्रांत के आसपास की वोली भी मिली | gaq- 
मानों की भाषा और इसी प्रांतीय वाली के मेल से उदू की उत्पत्ति 


c ^ ELE uS ET et ज u n" C x ^ 

a हुई आर यही उनकी राजभाषा gi | उदू में ही सब कार्य होने 
n लगे। दुसलमानों के साथ साथ SI भी अन्य प्रांतों में फैलने 
ह. ,लगी। इस प्रकार प्रायः संपूर्ण साम्राज्य में उदू का प्रचार हे। 


E^! . e ° २५५७ 
चला । यद्यपि आरंभ में उदू भाषा में साहित्यिक गद्य का निर्माण 


T नहीं हुआ, तथापि राजपुरुष इसी का व्यवहार करते थे । अँगरेजों í 
it EE भारतवर्ष में आने के पूर्व इस भाषा में अनेक ग्रंथ बन चुके थे। ` i 
j उदू का गद्य बहुत कुछ सॅज भी गया था और भाषा भी परिष्कृत 
हा चली थी। अगरेजों ने यहाँ आकर देखा कि बिना जनता की 
T भाषा का ज्ञान प्राप्त किए राजकार्य चलाना कठिन ST उन्होंने 
। | 399 लिये कलकत्ते में शिक्षालय स्थापित किया और गद्य-प्रंथें के 
२ | लिये लेखक नियुक्त किए । मुसलमानों के समय में केवल उदू के 


गद्य La ° w y हिं दोनों ; 

r का हो निर्माण हुआ था, ग्रँगरेजो ने उदू और हिंदी am 

a रक-सा स्थान दिया | उदू भाषा का व्यवहार बहुत दिनों 
होता आया था और युसलमानों को उससे प्रेम भी हा गया... 


N 
R 
um 
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था। वे उसी का पक्ष लेते थे ae हिंदी का प्रश्‍न ते 

मुश्किल ज्ञबान? कहकर उसका तिरस्कार किया करते थे | Sy 

रेजो का मालूम हा गया कि सारे देश में उदू का प्रचार होने ४ 

बहुत कठिनाइयाँ हैं। वे यह भी जान गएं थे कि हिंदी ज्ञा 
साधारण की भाषा है। उन्होंने हिंदी के प्रचार में सुविधाएँ उत्प 

कों। पर इस माग में अनेक कठिनाइयाँ भी उपस्थित हुई, जिनका 

सामना राजा शिवप्रसाद का करना पड़ा था। राजा शिवप्रसाद 
शिक्षालयों में हिंदी भाषा का प्रवेश कराना चाहते थे। इह. 

वाले हिंदी को संस्कृत के शब्दों के कारण 'मुश्किल ज्ञवानः E 

करते थे। अत: राजा साहब को हिंदी ओर उदू की विभिन्मत 

मिटाने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग करना पड़ा जिसमें उदू दे 

E चलते हुए शब्दों का अधिक प्रयोग हा । तब जाकर कहाँ qq 
शिक्षा-क्रम में स्थान पा सकी । इसका फल यह ar gah 
हिंदी और उदू को समान स्थान मिल गया, परंतु हिंदी शुद्ध हिं 
न रह गई। वह केवल देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली ए 
प्रकार को उदू ही रही जिसे आजकल हिंदुस्तानी कहते हैं। हिंद 
अपना स्देशीपन छोड़कर विदेशीपन में रँग रही थी । यह परि | 
वेन उस समय के अन्य हिंदी-प्रेमियों तथा साहित्य-सेवियों को 
अच्छा न लगा। यह बात खटकी ar बहुत से लोगों को wj 
इसके सुधार के अगु राजा लक्ष्मणसिंह ही बने । उन्होंने संक 
शब्दों से“मिली हुई विशुद्ध हिंदी को अपनाया। यह एकां | 
हिंदी का परिवर्तित रूप जनता में प्रचलित न हा सका । आवह | 

, कता ता एक ऐसी भाषा की थी जा जनता की रुचि के शरू | 
हाती । इन दोनों राजा साहबों ने जनता की रुचि की ओर ध्य न 
न दिया । संभव था कि इस खींचातानी में उदू' बाजी मार “|. 
Ao जाती। पर इश्वर को यह स्वीकृत न था, वह ता कुछ AEE 


INN 
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करना चाहता था। वह भारती को विदेशियों के हाथ बेचना 
नहीं चाहता था। उसने इस संकट से भारती की रक्षा करने के 
लिये भारतेंदुजी को भेजा | 
CERE) 
; भारतंदु का उदय 
RT का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब कि 
हिंदी बड़े संकट में पड़ी थी। उस समय उद्र 
बोलबाला धा। हिंदी के लिये न agi Bt p 
उसका कोई रूप ही स्थिर हुआ था । उदू अदालत की भाषा 
àr स्वीकृत हा हा गई था और आरंभिक शिचालयों में भी उसका 
' प्रवेश हा रहा था। जब भाषा की शिक्षा का प्रश्‍न सम्मुख 
आया, तब फिर उदू -प्रेमियों ने जार बाँधना शुरू किया। सर 
सैयद अहमद खाँ ने इसके लिये बड़ा उद्योग किया कि प्रारंभिक 
शिक्षा भी sp में ही दो जाय, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं 
मिली। हिंदी के भाग्य-परह अच्छे थे। हिंदी की ओर से 
लड़नेवाले राजा शिवप्रसाद ने अपने सतत परिश्रम से हिंदी को 
पाठ्य-विषयों में स्थान दिलवाया तथा शिक्षा का माध्यम स्वीकृत 
करवाया | 
` इतना सब कुछ होने पर भी हिंदी की अवस्था न ga | 
हिंदी भाषा और साहित्य की अवस्था बड़ों चिन्ताजनक थी | 
हिंदी का साहित्य बहुत क्षीण at) पद्य का छोड़कर ua में 
उस्तक नहीं के बराबर थों। जो थों श्री वे बालकों के पढ़ने 
योग्य न थो | पाल्य-पुस्तकों का अभाव राजा शिवप्रसाद Ha ., 
E निष्फल करने के लिये पर्याप्त था। सेयद इंशाउल्लाखां. 
केतकी को कहानी?, लल्लूजी लाल का प्रेमसागरः और 
भेदल मिश्र का 'नासिकेतापाख्यान? इस अभाव को किसी प्रकारगे 
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पूरा नहीं कर सकता था। इन गिनी तीन पुस्तकों से कही पाञ्च. 
पुस्तकों का अभाव पूरा हा सकता था? इस अभाव को 
करने के लिये राजा साहब ने स्वयं कुछ पाठ्य पुस्तक fuu ar 
कुछ अपने मित्रों से लिखवाई'; क्योंकि साहित्य के इस अंग की 
पुष्टि सर्वप्रथम आवश्यक समझी गई। साहित्य के साथ साध 
हिंदी भाषा भी बड़े संकट में थी। हिंदी भाषा का कोई रूप 
निश्चित न था। लेखकों की कृतियों में प्रांतीयता की प्रधानदा 
रहती थी। इसके कारण भाषा और शैली में बड़ा भेद रहता था। 
सैयद इंशाडल्ला खाँ की हिंदी लखनवी हिंदी होती थी, लल्लूजी 
लाल की ब्रज-रंजित श्रार सदल सिश्र की पंडिताऊ। इन तीनां 
लेखकों की पुस्तके' देखने से यह बात प्रकट हा जाती D] इनके , 
प्रांतीयता के मोह और इनके संस्कार ने इनकी शेली और भाषा को 
दूसरों के लिये आकर्षक न होने दिया। इसके अतिरिक्त गद्य मे 
अनुप्रास की प्रवृत्ति भो थी। गद्य को पद्य के अलंकारों से सर्वथा 
मुक्त कर देना, ये लाग गद्य की शोभा घटाना समझते थे और गद्य . 
को अलंकृत करने का प्रयत्न करते थे । हाथ में कलम लेने पर 
गद्य के गुणों का भूल जाते थे गद्य में बोलचाल की परिष्कृत भाषा 
का ही प्रयोग होना चाहिए। उसमें शब्दालंकारों का चमत्कार 
दिखांना उपयुक्त नहीं है। परंतु ये संस्कृत के उस आदर्श को त 
छोड़ सके, जिसकी परंपरा कादंबरी से चली झा रही थी। 
वाक्य-खंडो”के अथवा वाक्यों के-अ्रंत में तुकबंदी का प्रयोग किया 
करते थे। उदाहरण के लिये नीचे दिए हुए अंश देखिए | 
११) “सिर भुकाकर नाक रगड़ता हूँ उस अपने बनानेवाले के सामरे | 
- जिसने हम सबके बनाया और बात की बात में वह कर Rama जिसकी | 
भेद किसी ने न पाया (^ 
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(२) ‘fare यों समाय पुनि महावत के बुलाय के वाला क्रि तेरे 
वश में मतबाला हाथी €, तू द्वार पर लिए खड़े रह्या | जद वे दोनों 
ara और वार म॑ पॉव दें, तद तू हाथी से चिरवा erferar, किसी मति 
भागने न पावे |” 

[ लल्लू 

(3) “इसप्रकार से विनती किए पर चित्रगुप्त की आज्ञा ले zdi ने 
नासिकेत को ले जा स्वर्ग नरक जहाँ युण्य-पाप के फल पावते हैं fe 
इना पतन कर फिर चित्रगुप्त के कहते हुए धर्मराज के पास ले आय खड़ा 
कर दिया |? , 

[ सदल० 

भाषा में जिस कारण शेली के ये दोष आ गए थे राजा साहब 
उसको दूर करना चाहते थे। उन्होंने पाञ्च-पुस्तकों की कमी को 
पूरा करके अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहा, पर उसका उपाय > 
ATT भी कठिन था। यद्यपि राजा शिवप्रसाद विद्याव्यसमी और a 
हिंदी क पक्षपाती थे, पर थे वे वस्तुतः उदू" के अभ्यासी । कई ; 
कारणों से वे लिपि के अतिरिक्त भाषा-क्षेत्र से SZ को एकदम = 
निकालना नहीं चाहते थे। इसी कारण से उनकी भाषा में az 
शब्दों का आधिक्य रहता था तथा उनकी रचना भी उदू के हंग . 
को ही होती थी नमूना देखिए-- 

( १ ) "gum के भागने पर इस मुल्क का बादशाह शेरशाह हुआ | 
कामरों के काबुल चले जाने पर पंजाब भी जा दबाया । >>यौर केलम पर 
क राडी पर रोहतास उसी नाम क्रा और वैसा ही मज़बूत एक किला बनाया | 
कि जेसा उसकी जनम-भूमि बिहार में था |” . 

[ इति० ति० ना०--भाग १--४५ ` 

( २ ) “जो ख़बर साविक में काविल एतवार न थीं हरकारा अब उसके 

मजबूती से बयान कर्ता है और बेशक आज तक ऐसी ख़बर अजीब और 
p 
E 
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वारदात गरीब न किसी ने सुनी होगी और न देखी कि दो साहेवान अहल वित्त | 
यत फिरंग ने अपना काम तर्क ककें डाकाज़नी का तरीका इफ्तियार किया ip 
[ बृना० अस०--१६ og 

इन नमूनों का देखकर पाठक यह अनुमान. कर सकते है कि 
राजा शिवप्रसाद में सरल शुद्ध हिंदी लिखने की योग्यता हीन 
थो | वास्तव में बात इसके विपरीत थी । राजा साहब शुद्ध सरत 
हिंदी लिख सकते थे sie उन्होंने लिखी भी है। साथ ही साध 
उन्होंने गद्य को पद्य की तरह अलंकृत भी किया है। लालती 
लाल, इशाउल्लाखाँ आदि को तरह ये भी कभी कभी तुकबंदी कर 
दिया करते थे। यह प्रवृत्ति उदू और हिंदी दोनों तरह की शैली 
में मिलती है । उदू का नमूना ता आप देख ही चुके हैं, अब सरह 
हिंदी का देखिए | 


( १ ) “राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ । यह ते माने उसके मन 
की बात थी | पुण्य कम के नाम ने उसके चित्त के कमल सा खिला दिया | 
su निश्चय था कि पाप ते मैंने चाहे किया हो चाहे न किया हो, पर पुण्य 
मैंने इतना किया है कि भारी से भारी पाप भी उसके पासंग में न ठहरेगा |” | 

[ राजा भोज का सपना--६ 

( २) “बड़े बड़े महिपाल उसका नाम झुनते ही कॉप उठते और बड़े 
बड़े भूएति उसके पॉव पर अपना सिर नवाते । सेना उसकी समुद्र की qu 
का नमूना ओर खजाना उसका सोना चाँदी और wal की खान से भी दूना | 
Ses दान ने राजा कर्णा के लोगों के जी से भुलाया और उसके न्याय ने 
विक्रम के भी लजाया | कोई उसके राज्य भर में मखा न साता और न कोई 

Se रहने पाता । जो सत्तू माँगने आता उसे मोतीचूर मिलता और जो 
गी चाहता उसे मलमल दी जाती। पैसे की जगह लोगों के अशर्फियाँ 
alear और मेंह की तरह भिखारियों पर मोती बरसाता ।?? 


Pr [ राजा भोज का सपना--१ 
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पहला नमूना देखने से ही यह प्रकट हा जाता है कि कैसी 
सरल हिंदी वे लिख सकते थे। आजकल तो छोटे बालकों की 
पाठ्य-पुस्तकों का AFAT उत्तम कोटि के लेखों में ऐसी सुंदर 
भाषा और शैली दिखलाई भी नहों पड़ती । यदि ऐसी शेली होती 
ताराज हमारा साहित्य बहुत उन्नत होता | दूसरे नमूने में 
उनकी सरल हिंदी ता मिलती ही है, पर साथ हो साथ उनकी 
श्रनुप्रास-प्रियता भी प्रकट होती है। यह ते स्पष्ट हो है कि 
राजा शिवप्रसाद सरल हिंदी लिख सकते थे पर 
az -मिश्रित भाषा ही लिखा करते थे | ' ` 

इस प्रकार की उदू -मिश्रित शैली का विरोध करनेवाले राजा 
लकमणसिंह थे। राजा लक्ष्मणसिंह को राजा शिवप्रसाद की 
यह दुरंगी चाल पसंद न थी। वे शुद्ध हिंदी के पक्षपाती थे | 
इनको भाषा सरस आर संस्कृतमय होती थी | इसका प्रत्यक्षी- 
करण उनकी भाषा के निम्नलिखित अंश से हो जाता है | 

| (याचक ते अपना अपना वांछित पदाथ पाकर प्रसन्नता से चले जाते हैं 
RE जो राजा अपने अंतःकरण से प्रजा का निर्धार करता है नित्य चिंता ही 
में रहता है। पहले तो राज्य बढ़ाने की कामना चित्त को खेदित करती t 
फिर जा देश जीतकर वश किए उनकी प्रजा के प्रतिपालन का नियम दिन-रात 
मन के विकल रखता है, जैसे बड़ा ga यद्यपि घाम से रक्ता करता है परंतु 
बाक भी देता हे ।?? 
[ शकु तला नाय अंक ५ 

हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में इस समय हमें दो प्रकार की शैलियाँ 
दिखलाई देती हैं । . राजा शिवप्रसाद की sg मय हिंदी और 
राजा लक्ष्मएसिंह की संस्कृतमय | देनों के आदर्श एक दूसरे के 


विरोधी थे । दोनों दो भिन्न घाराओं में बहते थे। दे भिन्न ` 


Hm AT स के ^. SA ~ > 
TAIN A द्वारा स्वीकृत हाना कठिन होता हे । अतः 
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उस समय इस प्रकार की शैलियाँ व्यवहार में न आई | 
के आवश्यक अवयव हैं--भाव, भाषा और रूप | हृदयस्थ मा 
भाषा द्वारा प्रकट किए जाते हैं। .भाव सुबोध हों, इसके fe 
यह आवश्यक है कि भाषा का ऐसा रूप दिया जाय जो at 
साधारण को समझ में आ जाय। लेख ऐसी भाषा में न होगा 
चाहिए जिसे पाठक न समझ सके । लेखक दूसरों के लिये du 
लिखता है न कि अपने लिये। अतः यह आवश्यक है कि aa, 
अपने भाव सरल ओर सुबोध भाषा में लिखे। सरल an 
सुबोध भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग अधिक होता T 
अभी तक लेखकों की दृष्टि इस ओर नहीं गई थी। भारेंदुज | 
को यह बात विशेष रूप से खटकी। अन्य-प्रांतवासियों को भो 
इसका अनुभव हा रहा था। वे एक सहज ओर सरल भा 
चाहते थे। अरबी-फारसी या संस्कृत-प्रधान भाषा ऐसी न शी 
जिसका प्रचार सर्वसाधारण में हा सकता । भारतेंदुजी ने fae 
शैली का चुना उसमें ये दोष नथे। वह लोगों की रुचि} 
अनुकूल थी, इससे जनता ने अनायास ही उसे अपना लिया। 
वह उनके व्यवहार में आने लगी और *साहित्य-रचना भी edt 
में होने लगी | 
` भारतेंदुजी की शैली बड़ी सरल, सहज भैर सुंदर थी। Ud 
कारण था कि उसका प्रचार अन्य प्रांतों में भी इतने थोड़े समय | 
HgTe) सब जगह सब लोग अरबी-फारसी यां सं | 
समभनेवाले नहो मिलते। जनसाधारण में सरल और बोधा | 
भाषा का ही प्रचार हाता है। इस भाषा में प्रधानता बाला | 
. के शब्दों की ही रहती है। अन्य भाषाओं के शब्द विकृत हो | 
में रहते हैं। तत्सम शब्दों का एक प्रकार से अभाव ही रह 4 
_है। भारतेंदुजी की भाषा ऐसी ही बोलचाल की थी। €] 


Ld 
P 
4 
co 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


c >“ 


"णा SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतेंदुजी की भाषा श्रौर शैली ४०१ 
5 


न dr अरबी-फारसी के तत्सम शब्द रहते थे ÀN न संस्कृत G 
I9 A cm à x D^ q A 
ही। भारतेंदुजी के विचार से भाषा में संस्कृत के वे हो प्रचलि 
जि व्यवहार प्ररि M s तत 
शब्द, जिनका व्यवहार प्रतिदिन होता था, और उदर“ के $n 
CNC d १ pr" न tS 
जिनकी हिंदी ने अपना लिया था, प्रयुक्त हा सकते थे । द, 
अ $ परंतु 
अधिकता किसी की भी न हा । उनके निवार १. र्‌ 
A -— e हे भ 

लिखने योग्य थी 'जिसमें संस्कृत के शब्द थोडे हैं? और (4. x 

AS Z M ^ WIS एरर जा शुद्ध 
हदी ४'। इनक नमूने ये हैं-... 

( १ ) जिसमें संस्कृत के शब्द थोड़े Ep 
“सब विदेशी लाग घर फिर आए और emen > >+ 

E कटा बज आए अरि व्यापारियों ने नौका लादना छोड़ 
[1 अल ZZ गए बाँध खुल गए पंक से पृथ्वी भर गई पहाड़ी नदियों ने 
p^ बल दिखाए Wet T« समेत कूल तोड़ गिराए सर्प बिलों से amu 
निकले महानदियों ने मर्यादा भंग कर दी और स्वतंत्र स्रिया grim me 
उमड़ चलीं | 


8६ T ~ 
प्र्‌ q ZI तक घर zr -z 5 ms 
सेर पतिम अब तक घर न आए, क्या उस देश में वरात नहीं हाती 
किसी से oM 6. 3» a - 
या किसी सात के फंदे में पड़ गए कि इधर की सुध ही भूल गए ? कहाँ तो 


हा! में कहाँ जाऊं, केसी करूँ मेरी ता ऐसी के युं हवाली, सहेली मी नही ? | 
कि उससे दुखड़ा रो सुनाऊँ, कुछ इधर-उधर की बातों ही से जी बहलाऊँ |? i 
' से भारतेंदुजी ने ge हिंदीकाले नमूने को 
a है और अपने लेख Be नाटक इसी दली में 
E a! E: हले नमूने की शैली उनके ऐतिहासिक और विवेचना- 
Stated ae ग ची 
oe pis चारपूर गंभीर विषयों o. 
D uir को शेली निश्चित की, जिसमें संस्कृत के कुछ 
R साधारण तथा सरल विषयों के लिये शुद्ध... | 
~ 
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हिंदीवाली शेली । अतः भारतेंदुजी बोलचाल के Hn का 
अधिक प्रयाग करते थे । उनकी शेली बोलचाल की थी । इसी 
शैली का वे प्रचार करना चाहते थे | iud लिये उन्होंने कुछ 
समाचार-पत्र और मासिक पत्रिकाएँ भी निकाली थीं। आर 
में ते इनमें भारतेंदुजी के लेख ही अधिक रहते थे, परंतु ज्यों जयो 
उनकी शैली का प्रचार बढ़ता गया, त्यां त्यों लेखक उत्पन्न होते 
गए गार उनके लेख भी उनमें निकलने लगे | 
प्रत्येक लेखक की एक विशेष प्रकार की शेली होती है । wed 
उसके व्यक्तित्व की छाप वर्तमान रहती है। चाहे लेखक कितना 
ही सच्चा अनुकरण या अनुवाद करे, पर वह इस दोष से का. 
नहीं सकता। उसका व्यक्तित्व उसमें रहता ही है। यही बात | 
भारतेंदुजी के समकालीन लेखकों में भी पाई जाती है यथा 
उन लेखकों ने भारतेंदुजी की शैली ही को अपना आदश साना, परंतु | 
वे उसका पूर्णतया अनुकरण न कर सके । सबकी शेली में ए | 
दूसरे से कुछ न कुछ विभिन्नता और fafaa रहती ही है| | 
लाला श्रीनिवासदास उनके समकालीन लेखकों में थे । भारतेंदुज 
ने साधारण लेखों में बोलचाल की ही भाषा का प्रयोग उत्तम se 
राया था, परंतु दासजी की शेली में संस्कृत के शब्द अधिक रहते 
झार sz के शब्द नहीं के बराबर । नमूना देखिए-- 


“स्वदेशामिसानी पुरुषों को उचित है कि जहाँ तक हो सके am | 
“नासवरीर का लालच छोड़कर अपने जाने हुए पदार्थों को विदित कणे | 
तथा श्रौरों के अनुमानिक पदार्थों को सिद्ध करने में श्रम करें, अपनी d | 

. wr अभिमान त्यागकर अन्य देश-निवासियों के उत्तम गुण ग्रहण कर, ar 


५ 
| 


बातों का सारांश निकालेँ; इँगलिस्तानवालो ने ये पद ग्राप्त किया, चौर 


लोग हमारी भाँति अपनी विद्या को गुप्त रखते, तो रेल और तार जो बहुत p 


~ बुद्धिमानों के परिश्रम का फल है कभी दृष्टि न आते |” 
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इस नमूने से यह प्रत्यक्ष है कि इस प्रकार की शेली भारतेंदुजी 
के आदर्शानुकूल न थी | इसमें न तो बोलचाल के शब्द ही हैं जो 
इसको सरल बनाते ओर न बोलचाल सी सजीवता ही | इसके 
ठीक विपरीत हमको de प्रतापनारायण मिश्र की शनी मिलती है 

यद्यपि इनके लेखां में संस्कृत के तत्सम शत आए थे, परंतु उद' के 
वे ही शाब्द रहते थे जिनझ हिंदी ने अपना लिया था | 


यह सब 
ते हुए भी उनकी शेलो शुष हाँ हे E 
होते हु के, नीरस नहीं है। उसके पढ़ने में 


झ्रानंद आता दे । उसमें बोलचाल को सी जावता भरी र 


। निम्नोल्लि त नमून इस कथन की ga करते हैँ | 


१) “परोपकार को कोई बुरा नहीं कह सकता, पर किसी को सत्र कुछ 


Tag तो क्या भीख माँग करके प्रतिष्ठा, अथवा चोरी करके धर्म 


खाइएगा, वा भूला मर के आत्महत्या के पाप भागी होइएगा | 


eu 


यों ही किसी 
ईं ससार का AAZ करता 
दे उस राजा से दड दिलवाइए वा आप ही उसका दमन कर दीजिए तो 
अनेक लोगों के हित का पुण्य-लाभ होगा | 


का सताना अच्छा नह कदा जाता द्‌; पर याद को 


(२) घी वड़ा पुष्टिकारक होता है, पर दो सेर पी लीजिए तो उठने-बैठने 
क शक्ति न रहेगी और संखिया, सींगिया आदि प्रत्यक्ष विष है, किंतु उचित 
शात सें शोधकर सेवन कीजिए तो बहुत स राग-दांख दूर हो जाएंगे | यही 
शक्षा धोखे का भी हे | दो एक बार धोखा खाके धोखेबाजों की laa 
शख लो, और कुछ अपनी ओर से झपकी-फुदनी जोड़कर, “उसी की ज्‌ती 
उस का सिर! कर दिखाओ तो बड़े भारी ग्रनुभत्रशाली suo SUE ही 
ऐशा चेला शक्कर हो गया? का जीवित उदाहरण कहलाओगे |" 
ara (लेख),-- 
TIS प्रतापनारायश मिश्र से मिलती-जुलती शेली हमें पंडित 
गलङृष्ण अट्ट को मिलती है । यद्यपि यह स्पष्ट है कि इन दोनों 
की शैलो भारतेंदुजी की शैली से aga दूर जा पड़ती है, फिर dp 
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west में बोलचाल की सजीवता और चल्लतापन E | की 
अपेक्षा अधिक मिलता है। इसका कारणा यह है कि मिश्रजी $ 
अपेक्षा भट्टजी बोलचाल के चलते शब्दों का. अधिक प्रयोग करते 
थे। प्रत्येक व्यक्ति की शेली में एक विचित्र विशेषता होती ही है। 
यही बात भट्टजी में थी। उनके कहने का ढंग ऐसा सरस और | 
सजीव होता था कि वह शुष्क हृदय को भो अनुरंजित कर देता | 
था। नमूना देखिए । 

जहाँ आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिये खाने, dà 
जलने, फिरने आदि_की जरूरत है वहाँ बातचीत को भी हमको अत्यंत 
आवश्यकता है! जो कुछ मवाद या घुवाँ जमा रहता हे वह वातचीत के ' 
जरिए भाफ बनकर बाहर निकल पड़ता है। चित्त हलका और easy em { 


= 


आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मन्न | 
होता हैं। जिनको वातचीत करने की लत पड़ जाती हे वे इसके पीछे खाता | 
पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा हज कर देना उन्हे पसंद आता है | 
पर बातचीत का मजा नहीं खोया चाहते |” 
[ बातचीत (लेख) | 
इन सबसे भिन्न शेली हमको पंडित बद्रीनारायण चौधरी 
'प्रेमघन”जी की मिलती है। इनकी शैली सबसे निराली थी। 
- ag किसी से मेल नहीं खाती । लखनऊ की उदू के सभानझ 
की हिंदी थी |. Bala जिस प्रकार लखनऊ की sz में अखी | 
ओर, फारसी के शब्दों का आधिक्य रहता हे, उसी प्रकार चौधरीजी | 
की हिंदी में सस्क्रत् के तत्सम शब्दों को भरमार रहती Al | 
PACT के शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते थे। इसी काण | 
चौधरीजी की शैली भारतेंदुजी की शेली के अनुरूप तो नहीं ही थी: | 


साथ ही साथ एक और दोष होने के कारण वह सरल और च | 


~हुई भी नहीं होती थी। वह दोष यह था कि वे nex? | | 
— ^ ES 
e 

D 
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४०५४ 
एक कला के रूप में महणा करते थे. उसे वे कलम की कारीगरी 
समभते थे । वाक्‍य कभी कभी इतने लम्बे लिखते थे कि पाठक 
उसी में STA रह जाते थे। यद्यपि काट-छाँट से वस्तु सुंदर हो 
n> : E HE A ~ ONES 
जाती ह, परतू वह सहज 3p = ^ E 
NE 37 आर सरल नहो रहती। चौधरीजी लेख 
लिखकर कई बार उसका परिष्कार एवं माजन करके तब प्रकाशित 
रत T प्रक x >` ^ z^ > > 
करते थे । इसी प्रकार वे अपनी शैली को 'सुडोल और सुंदर 
बनाया करते थे । उदाहरण के लिये निम्नरि : 
र लिखित अंश देखिए | 
प्रयाग की बीती युक्तप्रां हे 


ME TA महाप्रदर्शिनी के सुबृदत्‌ आयोजन श्रौर 
E. SWIRHICEN क आख्यान का प्रयोजन नहीं है, क्योकि वह सवे: विश्व” 
TENTE] TUN SEU दशकों के मनोरंजन और gagad जहाँ 
ME AGS AN अनोखी IST, कौतुक और विनोद की सामग्रियों के पश्च 
d का "i किया गया था, स्थानिक सुप्रसिद्ध प्राचीन घटनाओं का टिः 
दिक दृश्य दिखाना भी निश्चित हुआ और उसके प्रबंध का भार नाटब- 


कलाम परम प्रवाण प्रयाग युनिवर्सिटी के ला कालेज के .प्रिमिपल अयक्त 


'मिस्टर "o के० सोराबजी एम० Qo, ब्रैरिस्टर-ऐट-ला के im गया, 
Felt अनेक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं को छाँट और उन्हें एक रूपक 
म ला सुविशाल समारोह सहित उनकी लीला 'पेजेंट) दिखाने के ्रभिप्राय से 
ऊया-पर्वंध-रचना में कुछ भाग तो स्वयं निर्माण करना एवं कुछ में औरं से 


quem 


mo i 


सहायता लेनी स्थिर कर उन पर उसका भार अर्पण किवा 1” 


it $ Pd i 
; | अघुप्रास-प्रियता जो सैयद इंशाउल्लाखाँ से राजा शिवप्रसाद x 
पके चली आई थी वह भो हमें इनमें मिलती है । अनुप्रा सँ-प्रियता 5 


न 


एव शप्र ` A वन्यास 
TATS पदाविन्यास का एक एक उदाहरण देखिए--- 


pfe Beds o> TS c ra > 
_ Cait दलों की दलादली में दलपति का विचार भी werd, 
कसा रहा |? 


CPR 


3 « 5 देवी a Gis हार ^ = ~ a 
3 EC दिव्य देवी श्री महाराणी बड़हर लाख मंभट मेल और चिरकाल 
4 त बच्चे बड़े उद्यो स्य x So e 
OT? उद्योग और मेल से दुःख के दिन सकेल, अचल AS का 
; “५ 
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पहाड़ ढकेल, फिर गद्दी पर वैठ गई | ईश्वर का भी क्‍या खेल है कि मौ 
तो मनुष्य पर दुःखों की रेल-पेल और कभी उसी, पर सुख की कुलेल है p 
भारतेंदुजी ने जिस शेली का ग्रादशं सम्मुख रखा उसके m | 
गुण किसी एक लेखक में नहीं मिलते हें परंतु उनका प्रभाव | 
सब पर कुछ न कुछ अवश्य हुआ । किसी में एक गुण है, he 
में दे, ता किसी में नहीं भी । पंडित प्रतापनारायण मिश्र gno 
पंडित बालकृष्ण भट्ट की शैली सरल, चलती हुई भ्र वोलचाह 
की सी सजीव होती थी । उदू के शब्दों का प्रयोग होते हुए म्र 
“वह हिंदी ही है, राजा शिवप्रसाद सी हिंदी नहों है। 4] 
लोग बोलचाल के शब्दों का प्रचुर प्रयोग करते थे। इनकी शेती ^ 
में सरलता, सजीवता तथा मनार'जकता ते! कूट कूटकर ad | 
Is रहती थी। इसी प्रकार लाला श्रीनिवासदास की शेली में भी हम | 
sq के शब्दों का कम प्रयोग पाते हैं और संस्कृत के शब्दों हे | 
प्रेम भी। परंतु पंडित बद्रीनारायण trad संस्कृत के शब्दों का | 
प्रयोग लाला श्रीनिवासदास से भी अधिक करते थे । उनकी शेती. | 
आधुनिक प्रांजल हिंदी की शेली से अधिक मिलती है, फिर भी | 
सजीव है। कुछ भी हो, भारतेंदुजी की शेली के निकट पहुँचने 
के अतिरिक्त ये सब शैलियाँ उनकी समता तो नहीं कर सकतां। 
भारतेंदुजी की शली एक विशिष्ट शेली थी । यद्यपि उसका प्रचार | 
हुआ, उसको लोगों ने अपनाया उसका अनुकरण भी किया 

qig फिर भी उससे समता न हो सकी | 
अब तक ते हर भारतेंदुजी की शेली से उनके कुछ समको | 
, लीन लेखकों की शैली की तुलना कर यह देखने का प्रयत्न कण 
रहे कि वे लोग कहाँ तक भारतेंदुजी के द्वारा निर्धारित आदश की | 
अपना सके। दूसरों के लिये आदर्श बनने के लिये यह A | 
“है कि हम अपने में भी उन गुणों का आरोप करें । कोरे उपदेश | 


op ap BH PY (Hoc OW 


ec 
c - 
jE 
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बनने से काम नहीं चलता । उपदेश देना और enact बनना 8T 
भिन्न कार्य हैं। 'पर-उपदेश कुशल qui परंतु उस उपदेश के 
अनुसार जो कार्य करे, वही आदर्श बन सकता है | € 
ने जिस भाषा-शेली के आदर्श का अवलंबन करने का उपदेश 
दूसरों का दिया, उसके अनुसार वे स्वयं कहाँ तक चले, यह 
विचारणीय है। हम यह कह चुके हैं कि भारतेंदुजी ने दो 
प्रकार को शेलियाँ लिखने योग्य बतलाई थीं। एक वह जिसमें 
संस्कृत छ शब्द? प्रयुक्त हों, और दूसरी वह जो उनके मत 
के अनुसार 'शुद्ध हिंदी” है। भारतेंदजी को हम दोनों प्रकार 
की शेलियों का प्रयोग करते हुए पाते हैं। ऐतिहासिक विवे- 
चनात्मक आदि गंभीर विषयों के लेखों में पहले प्रकार की श्रौर 
नाटक, कहाना आदि सरल विषयों में शुद्ध हिंदी मिलती 
पहले प्रकार की शेली के उदाहरणा के लिये नीचे दिए हुए 
अंश देखिए | 
( १ > हिंदुस्तान के बहुत से पंडितों का निश्चय है कि शिंशिपा शीशभ 

वृक्ष a कहते हैं | किंतु हमारी बुद्धि में शिंशिपा सीताफल अर्थात्‌ शरीफे के 
TW का कहते हैं | इसके दो बड़े भारी सबूत हैं| प्रथम ता यह कि यदि 
आनकाज से शरीफे का कुछ संत्रंध नहीं ते सारा हिंदुस्तान उसके सीताफल 
कया कहता हे | दूसरे यह कि महाभारत के ग्रादिपर्व में राजा जन्मेजय के ag- 
वश को कथा में एक शलाक है जिसका अथ यह हे कि आस्तीक की दोहाई 
सुनकर जा Sta न हट जाय उसका सिर शिंश वृक्ष के फल को तरह सो. टकड़े 
श जायगा । शिंश और शिंशिपा दोनों एक ही aa के नाम हैं यह कोषों से 
और नामों के संबंध से स्पर । शीशभ के Te मं ऐसा काई फल नहीं «होता 


जिसमें बहुत से टकड़े 
& प बहुत से gez हों । र शरीफे का फल ठोक ऐसा ही होता है जैसा 
UH में लिखा है | 


[ रामायण का सम्य 
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(२) मेवाड़ की दक्षिण सीमा पर इंदर के राज्य पर उस समय T 
का अधिकार था और उस समय के भीलें के राजा का नाम मुंडलिका an | 
प्रतिपालक शांतिशील ब्राह्मणों के साथ गुहा का जी "नहीं मिलता था w | 
समस्वभाव उग्र प्रकृति वाले भीलों से अपनी उदंड प्रचंड प्रकृति की एकता | 
देखकर गुदा उन्हीं लोगों के साथ वन वन घूमते थे ग्रोर कालक्रम से अह | 
के ऐसे स्नेहपात्र हो गए कि सवन पर्वत ईदर प्रदेश भीलों ने इनके aay 
कर दिया । एक दिन खेल में भील बालक लोग एक बालक को राग 
बनाना चाहते थे और सव ने एक वाकय से होकर गुहा ही के राजा बनाना | 
स्वीकार किया | एक भील बालक ने चट अपनी उंगली कारके ताजे 
लाहू से गुहा के सिर में राजतिलक लगाया। यह खेल का व्यापार dj) 
कार्यतः सत्य दे गया Aifa भील राजा मुंडलिक ने यह समाचार Gu 
प्रसन्न हाकर इंदर का राज्य गुहा को दे दिया |” 
l [ उदयपुरोद | 

अब उनको शुद्ध हिंदी का नमूना देखिए | | 

( १ ) “जहाँ हीरा माती रुपया पैसा कपड़ा अन्न घी तेल अतर Ww | 

पुस्तक खिलौने इत्यादि की दुकानों पर हजारों लाग काम करते हुए मोल | 

ˆ . लेते हुए बेचते दलाली करते दिखाई पड़ते हैं ^ a 
[ प्रेमयेगिनी नाथ्का | 


(२) “कहाँ गया, कहाँ गया? वाल! उलटा रूसना, भला अपराध मैंने ) 
किया<किल्‍तुमने ! अच्छा मैंने किया सही, क्षमा करो, आओ, प्रगट हो, सुई | 
दिखाओ । भई, बहुत भई, गुदशुदाना वहाँ तक जहाँ तक रुलाई न A |. 
हा L भगवान किसी के किसी की कनौड़ी न करे, देखो मुझके इसकी कैसी बते | 

Set पड़ती हैं। आप ही नहीं भी आता उलटा आप ही रूसता है, पर अ | |] 
कया करू अब तो फॅस गई, अच्छा यों ही सही |” | 


a ; [ च द्राव ara dab 
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४०४ 
शे i ; > ) “ऐसे दरबार का दर ही से T ; 
| CEU री से नमस्कार करना चाहिए, जहाँ लैंडियाँ” 
[| पंडितों के सु द श्रावं । यदि हमें इसी उचकी की वातें सहनी हो ते हम वमुः 
" धरा नाम की श्रपनी ब्राह्मणी ही की न चरन-सेवा करें जा अच्छा ग्रच्छा और 
है गरम गरम खाने के खिलावे |”? 
ij 3 
मेरे [ कपू रमंजरी 
q (४) “दाय रे ! मेरे आँखों के उजियाले के कौन ले गया | 
Ji मेरा वोलता हुआ सुग्गा कहाँ उड़ गया ! वेटा ! अभी तो वाल रहे थे 
ME लक पल. 3 M 
AÅ क्या दे गया ! हाय रे मेरा बता घर आज किसने sors दिया | हवाय 


à मेरी कोख में किसने आग लगा दी। हाय मेरा कलेजा किसने निकाल लिया |? 
j 


j [ सत्यदरिश्चंद्र-नाटक 


(4) “जिंगल सं राग-रागिनी का saz जमा देख शहर में गनियों ने 
श्रपना भी खटराग अलग निकाला । मियाँ तानसेन का नाम ले लेकर कानों 
पर हाथ रख रख लगे सुलभी सुलभी ताने' लेने और गवैयापन का दम 


मरने। गोद में ढोलक गुटकती थी बगल में बैठे सितार कुछ जुदा गुनगुना 

eG रहे थे। इधर से तानपूरे अलग कान भरते थे, मिरदंग गाना सुनके अलग 
ही वेताव हो रही थी, सुरचंग रीक रीक कर मुँह अलग चूम लेते थे, कई 
रवाव वजानेवाले डले पड़ते थे, कहीं AAT ताल सम पर सिर हिला रहे 

थे, सव मिलकर एक HIA सुर बँध रहा था |” ` 

[ वसंत (लेख) च द्रिका--१८७३-७४ 

(६ ) “ते क्या इस सीतल सरोवर में तुम न नहाओगे | ्रवश्व नहाना 

होगा, आप नहाओ और अपने जनों को कहे कि इसमें ue करे, | प्यारे ! 

यह अक्षय सरोवर नित्य भरा रहैगा और इसमें नित्य नए. कमल फूले'गे और 
कभी इसमें कोई मल न आवैगा और इस पर प्रेमियों की भीड़ नित्य लगी रहेगी. 
और प्रेम शब्द के विषय वा पूजादिक कहनेवाले वा प्रेमाधिकारी के अतिरिक्त 
कोई भी इस ata’ पर कभी न आवैंगे। तो तुम ते खान करे कि मेरा 

` परिश्रम साथ क हा और इसका तीथ पना पक्का हो जाव, क्योंकि तुम्हारे और 


^ 
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` बताई', वह समय इसके अनुकूल था। परिस्थिति ऐसी थी कि 


am) गंभीर विषयों पर लेख लिखे जाने लगे । भारते दुजी भी 
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हमारे वा तुम्हारे किसीं सेवक के नहाने से जल मात्र गंगा RT जाते हैं 7 आश्रो 
इधर आओ; इस उत्तम तीथ का मार्ग दिखानेवाला तुम्हारे आगे चलता है|» 
[ प्रेमसरावर को भूमिका 
इन उल्लिखित अंशों को देखकर पाठकों का यह निश्चय हे ' 

गया होगा कि भारतेंदुजी ने अपने आदश की पूर्णतया निभाया | 
परंतु उनके लिखे हुए कुछ लेख ऐसे भी हं जिनमें संस्कृत के शब्दों 
का अधिक प्रयोग हुआ है । नियामक पहले कुछ नियम गढ़ लेता 
है, परंतु बाद में भिन्न परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर वह उन 
नियमों का पालन स्वयं ही नहीं कर पाता । वह उनका संशोधन 
या उल्लंघन करता है । प्रतिभाशाली तथा विचक्षण कवि या लेखक 
कभी कभी स्वतंत्र रीति से वाणी के विलास में प्रवृत्त होते हैं।, 
अधिकतर यही देखा जाता है कि जो कवि जितना अधिक un 
तथा मौलिक विचारवाला होता है, वह लकीर का फकीर बनना 
उतना ही अधिक अस्वीकृत करता है। भारतेंदुजी ने भी यही 
किया | जिस समय उन्होंने दा प्रकार की शेलियाँ लिखने योग्य 


I 


इसके बिना हिंदी हिंदी न रहती । वह या तो राजा शिवप्रसाद 
की कृपा से उदू हा जाती या राजा लक्ष्मणसिंह की कृपासे ' | 
संस्कृत । भारतेंदजी का यह वांछनीय न था। अत: उस समय 
की परिस्थितियों के अनुकूल यह आवश्यक था कि भाषा-प्रयोग के 
लिये कुछ नियम एवं आदश निर्धारित कर दिए जाँय। परंतु 
बाद में परिस्थिति ऐसी. न रही। अनेक लेखक उत्पन्न हुए AN 
अनेक प्रकार की Maat भी दृष्टिगोचर होने 'लगां । धीरे घोरे 
आषा में शक्ति आने लगी और शैली में प्रौढता का आभास होने 


aga के प्रमाब से न बच सके। प्रतिभाशाली लेखक नियम के | 
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| बंधन में नहीं रहते। भारते दुजी प्रतिभा-संपन्न लेखक थे । उन्होंने 
शैली का निर्धारण किया, लकीर के फकीर नहीं बने। शैली में 
समयानुकूल परिवर्तन कर समाज के साथ लगे रहे | भारते दुजी 
के 'नाटक? नामक लेख में इसी पद्धति का अनुसरण मिलता है | 
'नाट्य-रचना? एक तत्त्व-संबंधी विवेचनात्मक निबंध है । अब तक 
नाट्य-रचना पर हिंदी में कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था। संस्कृत 
फे ग्रंथा से सहायता लेना आवश्यक था आर संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग भी अनिवाये था | उदाहरण के लिये देखिए-- 

“किसी चित्रपट द्वारा नदी, पवत, वन वा उपवन आदि को प्रतिच्छाया 


दिखलाने का प्रतिकृति कहते हें | इसी का नामांतर ग्रंतःपटी वा चित्रपट 
बा दृश्य वा स्थान है | यद्यपि महामुनि भरत-प्रणीत नाटय-शासतर में चित्रपट 
द्वारा प्रासाद, वन, उपवन किंवा शेल प्रश्रति की प्रतिच्छाया दिखाने का काई 
नियम स्पष्ट नहीं लिखा, किंतु अनुधावन करने से वोध होता हे कि तत्काल में 
भी ग्रंतःपटी परिवर्तन द्वारा वन उपवन पर्वतादि की प्रतिच्छाया श्रवश्य दिख- 


लाई जाती थीं । ऐसा न हाता तो पोर-जानपद वर्ग के अपवाद-भव से श्री 
रामकृत सीता-परिहार के समय उसी रंगस्थल में एक ही वार अयोध्या का 
राजप्रासाद और फिर उसी समय वाल्मीकि का तपोवन कैसे दिखलाई पड़ता | 
इससे यह निश्चय हाता है कि प्रतिकृति के परिवर्तन द्वारा पूवकाल में यह सब 
अवश्य दिखलाया जाता था |? [ नाव्च-स्चना लेख 

भारतेंदुजी का कार्य हिंदी-साहित्य-क्षेत्र में किसी राज- 
नीतिक नेता से कम न था। भारतेंदुजी को एक *नई, तरह की । 
भाषा-शैली का प्रचार करना था। उसका देश, काल और पात्र E 
के अनुकूल हाना आवश्यक था। उसका ऐसा होना अनिवार्य 
था जिसका प्रचार एवं आदर सब प्रांतों में हो amig 
अपनी प्रतिभा से इस कार्य में सफल gui उनकी अनुमादित 
शैली का प्रचार सब प्रांतों में हुआ । अनेक लेखक उत्पन्न हुए 


Si NRE A IER 


ea | 
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और अपने BAMA ्रादश नेता के दिखाए हुए पथ का T 
करने लगे | अनुकरण कभी सवांग संपूर्ण नहों होता | नाट्यकला 
अनुकरण का सवोत्कृष्ट उदाहरण है, परंतु इसमें भी कुछ न कु 
न्यूनता रहती ही है। भाषा तथा शेली के AJRU की तो बात 
ही दूसरी है। इसमें जितनी न्यूनता रहे, उतनी ही थोड़ी है। 
भारतेंटुजी का अनुकरण करनेवाले समकालीन लेखक उनकी ta 
का पूणेतया अनुकरण न कर सके | परंतु कुछ आंशों में उन्होने 
AMAT सफलता प्राप्त की । किसी लेखक ने भारतेंदुजी की 
शेली का एक ही गुण अपनाया, किसी ने कई, ता किसी ने नहीँ 
भी। यदि हम प्रत्येक लेखक का विचार करके देखें तो यही बात 
प्रत्यक्ष होगी | पंडित प्रतापनारायण fea तथा पंडित बालकृष्ण, | 
WE कई बातों सें समता रखते हैं। भारतेंदुजी की शेली के qui | 
को अपनाने में ये लोग अधिक सफल रहे। उदू और संस्क्रतके | 
शब्दों का कम प्रयोग, बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग, | 
सरल एवं चलती भाषा में सजीव और सरस शैली का होना इन. | 
लोगों के विशेष गुण हैं। भारतेंदुजी की शेली के गुणों की 
प्रतिच्छाया इन लोगों में अधिक मिलती है। इसी प्रकार पंडित 
बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन'जी ने सजीवता और चलतेपन के | 
अतिरिक्त भारतेंदुजी को संस्कृत के अधिक शब्दोंवाल्ली शेली अपनाई 
लाला श्रीनिबासदास ने, संस्कृत के शब्दोंवाली और शुद्ध हिं दीवाली, 
दोनों ही.शैलिंयाँ अपनाई' | इनकी शैलो में भी सरसता, सरलता 
एवं सजीवता का विशेष अभाव नहीं सिलता। कहने का तायै 
यही है कि भारतेंटुजी के समकालीन लेखकों में से अधिकांश ने 
अपने नेता के गुणां का अपनाया | 
` भारतेंदुजी एक सफल नेता थे। उन्होंने जिस कार्य के लिये | 
लोगों को उपदेश दिया, उसका स्वयं भी पालन किया। जनता | 
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a F रीति का पालन करने का उपदेश दिया, उसका पालन 
aa भी किया | इस पक्ष में वे गाँवोजी के समान जान पडते 

गाँधीजी ने राजनीतिक चत्र में सॅनिकां को एक विशेष प्रकार की 
aga की शैल्ी--अहिंसा--का उपदेश दिया | गाँधीजी ने स्वयं 
भी उसका पालन किया और यह सिद्ध कर दिखाया कि इसका 
पालन करना कठिन नहों है। उसी प्रकार भारतेंदुजी ने भी एक 
विशिष्ट शैली एवं भाषा को अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने 
स्वयं उस शेली तथा थापा का प्रयोग करके दिखा दिया था कि 
इसका प्रयोग करना कठिन नहों है। गाँधोजी के नेवृत्व में 
सैनिक उत्पन्न हुए आर भारतेंदुजी के नेतृत्व में लेखक । गांधीजी 


के समान भारतेंदुजी अपने क्षेत्र और समुदाय के नेता थे । भाव- 


द्योतन के लिये भाषा की परम आवश्यकता होती है। इसके 
बिना सैनिक भी कार्य नहीं कर सकता। सैनिकों की fürgr और 
उनमें उत्साह भरने के लिये भाषा की परम आवश्यकता पड़ती है । 


, भाषा की शक्ति पशु-बल से अधिक उपयोगी है । इस दृष्टि से 


विचार करने से भारतेंदुजी का काये और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता 
है। भारतेंटुजी ने हमारी भाषा को वह शक्ति दी जिसके कारण 


_ वह भ्राज राष्ट्र-आषा हो गई है। भारतेंदजी का कार्य बहुत HETA- 


पूर्ण था। उन्होंने अपना यह महत्त्वपूर्ण कार्य किस पद्धति से 
: किया और कितनी तरह की भावानुरूप शैत्रियों से उसका 


^ 


प्रदर्शन किया, यह आगे दिखलाया जायगा | x 


भारतदुजी को शैली ; 
काव्य के दो पक्ष होते हे--एक भावपक्ष तथा दूसरा कला- 
पक्ष | कलापच्ष के अंतर्गत अलंकार छंदारचना आदि के अति- 


` रिक्त शैली भी है। पाश्‍चात्य विद्वानों ने शैली को कई quu से 
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समझाने की चेष्टा की है। कोई उसको रुप-सेंदये हा 4 
कोई रचना-चमत्कार। परंतु वास्तव में वह इन सबसे fig ग्रा 
रखती है। किसी लेखक या कवि का अपने भावों, विचारों 
अनुभवों, आदि को भाषा द्वारा प्रकट करने का विशेष ओर निजी 
ढंग ही शैली है। प्रत्येक लेखक अथवा कवि अपनी बात अपने 
ढंग से कहता है। यह अपने ढंग से कहना ही उस लेखक की 
शैली कहलाती है। इसी आधार पर पाश्‍चात्य विद्वानों ने de 
को! लेखक की वैयक्तिकता ( Style is the man himself) 
माना है। जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का चेहरा, उसके शरीर 
की गठन आदि एक दूसरे से भिन्न होती है उसी प्रकार xdg i 
लेखक की शेली भी भिन्न हाती है। रूप-रचना ( Painting) | 
करके एक मनुष्य चाहे तो दूसरे के अनुरूप हो जाय, परंतु अपने | 
में वह दूसरे मनुष्य का व्यक्तित्व न ला सकेगा | नाटक में पुरुष | 
स्री का वेष धारण करते हैं, व्यवहार में भी बहुत कुछ AJRU 
द्वारा कृत्रिमता ले आते हैं, परंतु फिर भी अपनी पुरुषता-अपने | 
व्यक्तित्व--का पूर्ण परिहार नहीं कर पाते हैं। उनके कथन का, | 
उठने-बैठने का, चलने-फिरने का ढंग उनके व्यक्तित्व को प्रकट कर 
ही देता है। इसी प्रकार यदि किसी लेखक की शैली का कोई ' 
अनुकरण करे ते संभव है कि वह उसमें बहुत कुछ सफलता प्रा 
कर ले, परंतु वह न तो उसके व्यक्तित्व को ही अपनी कृत्रिम शैली । 
द्वारा प्रकट कर सकेगा और न स्वयं अपने व्यक्तित्व को ही fal | 
सकेगा । जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा Mie चाल'ढात 
देखकर हम यह कह देते हैं कि यह aya व्यक्ति है, उसी प्रकार 


,किसी लेखक की रचना देखकर हम थह कह उठते हैं कि यह 


असुक व्यक्ति की रचना है। बिहारी, पद्माकर आदि की कविता 
देखकर प्रत्येक सहदय पाठक कह देता है कि यह रचना बिहारी 
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g पद्माकर के अतिरिक्त और किसी की नहों है । जब हम ऐसा 
कहते हैं, तब हमारा ध्यान उस कविया लेखक क॑ भावों ar विचारों 
पर नहीं जाता, परंतु हम उन भावों या विचारों को प्रकट करने 
का ढंग देखकर ही ऐसा कहते हैं। हम अपने किसी मित्र या 
संबंधी की वाणी सुनते ही उसे पहचान लेते हैं। परिचितो की 
ग्रावाज में एक विशेषता होती है जिससे हम पूर्णतया fug होते 
हैं। चाहे हम उस विशेषता का विश्लेषण करने में समर्थ न हों 
पर उसे हम पहचान अवश्य लेते हैं ओर अपने मन में दसरों की 
आवाज से उसको विभिन्नता स्थिर कर qu हैं । इसी प्रकार किसी 
कवि या लेखक के कथन का ढंग हमें बता देता है कि वह कौन 
है। प्रत्येक कवि अथवा लेखक की रचनाएँ उसके मस्तिष्क 
और हृदय से ही उत्पन्न होती हैं। उनका रचयिता उनके प्रत्येक 
वाक्य, पद तथा पृष्ठ में अदृश्य रूप से व्याप्त रहता है। उसका 
प्राण, उसका जीवन, उसका सस्व जिसके कारण उसकी महत्ता 
` है, उनमें सर्वत्र पाया जाता है। उसकी रचना एक प्रकार से 
उसकी प्रतिकृति होती है। उसमें कवि या लेखक का व्यक्तित्व 
निहित रहता है। उसी का देखकर हम कह बैठते हैं कि यह 
पद्‌ या वाक्य असुक लेखक के अतिरिक्त दूसरे का हो हो नहीं 
सकता है। get का नाम लेखन-शैली है । | 
प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से ही यह चाहता है कि वह अपने : 

भावों तथा विचारों को दूसरे पर प्रकट mi aw अपने अंत:- | 
करण में उन्हें छिपा रखने सें सर्वदा समर्थ नहीं हाता | विना उन्हें i 
दूसरों पर प्रकट किये उसे चेन नहीं पड़ता। वह अपने भावों AT i 
भाषा द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा का प्रयोग ता सभो E 
शाग करते हैं, परंतु लेखक या कवि की भाषा कुछ निसलेढंग की ।_ " 
1 


` होती है। वह अपने भावों का अपने इच्छाचुसार--अपनी विशषुता 
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के अनुरूप--एक विशेष प्रकार की भाषा के साँचे में ढालकर T 
करता है। वह अपनी भाषा को ऐसा रूप प्रदान करता है 3 
HARTER और सुंदर होता है | 5 

शेती भावों या विचारों के प्रकाशन का बाहरी रूप हे | भागो 
का प्रकाशन भाषा द्वारा ही होता है। अतः भाषा में भावें को 


प्रकट करना ही शेली है। भाषा का प्रयोग सभी लोग करते | 
An सबकी शैली अपने ढंग की हो सकती है। पर लेखक या 
कवि की शेली कुळ निराले ढंग की होती है। प्रतिभावान्‌ dus | 
की भाषा उसके भावों की क्रीत दासी सी होती है। बह अफे | ६ 
विचारों को प्रकट करने के लिये अपने इच्छानुसार तथा अपनी |. 
प्रतिभा के अनुरूप उसे एक विशेष प्रकार के साँचे में ढाल लेता | F 
है। वह उसकी आज्ञा की वशवर्तिनी रहने में हो अपना dtu पर 
समभती है। अत: भाषा को ही शैली कहना ठीक नहीं है। | z 
हाँ, भाषा द्वारा शैली प्रकट हो सकती है । AM 
कुछ विद्वानों के संत से शेली विचारें का परिधान है। पर | 1 स 
यह ठोक नहीं है; क्योंकि परिधान का शरीर से अलग और निन | स 
का अस्तित्व होता है। उसकी व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है। जैसे | हम 
मनुष्य के विचार उससे अलग नहीं हो सकते, वैसे ही उन विचारों | कर 
को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नहीं हो सकता। पुर 
अतएव शेली को विचारों का परिधान a कहकर उनका बाह | सभ 


dm अत्यक्त रूप कहना अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग | 
कहना ही ठीक है | 
, पाश्‍चात्य विद्वानों ने शैली के शुशों को दा भागों में विभक्त | 
है--एक प्रज्ञा्मक ( Intellectual) और दूसरा || 
रागात्मक- ( Emotional) | यह विभाग बुद्धि गर हृदय की | | 
क्रियाओं के आधार पर किया गया है। शैली का प्रज्ञात्मक युर | 


PE 


खाच 
भाव 
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४१७ 
बुद्धि से संबंध रखता d बुद्धि की सहायता से हम किसी ee 
का वर्णन, कथन या प्रतिपादन करते हैं। श्र्थात्‌ बुद्धि के द्वारा 
हम किसी TE aT या समभाते हें। इसके लिये शत्र 
में वे qm sibus दाते हे जिनके द्वारा हम मनोनीत कार्य संपादित 
कर सक | वें गुण सरलता स्पष्टता q आदि हैं 
किसी वस्तु का सरल और स्पष्ट बम = s = 
बनाने में बुद्धि का बढ़ा भारी हाथ रहता Z| E ओर अस्पष्ट 
वर्णन तब तक प्रभावोत्पादक नहीं हा सकता जव तक वह सरल 
और स्पष्ट न हो। । परत्यक लेखक की यह आकांक्षा रहती है कि 
उसका कथन प्रभावात्पादक हे। अतः किसी कथन को प्रभावोत्पोदक 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि वह सरल एवं स्पष्ट हो। 
प्रसंगगभंत्व का प्रयोग शेली को चमत्कृत कर देता है | वरि जद 
प्रसंग, जिसका प्रयोग कवि ने किया है, जन-साधारण की us ; 
एवं व्यवहार के बाहर है ता उसका आनंद साधारण पाठक न उठा 
सकेगा। अतएब प्रसिद्ध प्रसंगों का प्रयोग ही कवि-परिश्रम को 
सार्थक बनाता है। भारतेंदुजी सर्वदा इसका ध्यान रखते थे कि 
हमारी शैली क्लिष्ट न हा जाय । बे उन प्रसंगो का ही प्रयोग 
करते थे जा प्रसिद्ध थे, जैसे रामायण या महाभारत के | बेद या 
पुराणादि के भी उन्हीं प्रसंगों का उल्लेख करते थे जिनकी प्रसिद्धि 
सभव जान पड़ती थी । उदाहरण के लिये देखिए--- 

( १ ) श्री रघुनाथ की प्राण-प्रिया मिथिलेश-लली दससीस चैही है । 


(२) वेद gua दानव के गन भागे पताल न जाय कही है । à 
। चित्रांकन ( Pieturesqueness ) भी प्रज्ञात्मक dat के ‘ G 
अवेत आ जाता है। सरल शब्दों में स्पष्टता के साथ सुंदर चित्र. | i. 
सोचना भी केवि-प्रतिभा का द्योतक है। देखिए, भारतेंदुजीजिस ' | 
भाव का वर्णन करते हैं उसका चित्र सा सामने खड़ा हो जाता है--. P. 

Rio s 
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(१) सिसुताईँ asi न गई तन ते तड जोवन जोति बटोरे | 
सुनि कै चरचा 'हरिचंद? की कान कछूक दे मॉं मरोरे लगी | 
बचि सासु जेठानिन di पिय ते gR धू घट में हग जोरै लगी | 
gad) उलही सव अँगन तें दिन द्वे तें पिथूख निचोरै लगी | 

(२) हूलति RA में प्रानप्यारे के विरह-सूल 

फूलति उमंग भरी भूलति हिंडोरे पै | 

गावति रिभावति हँसावति सबन हरिचंद, 


A 


चाव चौयुनो बढ़ाई घन घोरेपै | । न 

वारि वारि emi प्रान हँसनि मुरनि बतरान, ; 

मुँह पान कजरारे हग डोरेपै| ी 

ऊनरी घटा मैं देखि दूनरी लगी है अहा, जै 

कैसी आजु चूनरी फवी है मुख गोरेपै॥ | उ 

शैली का दूसरा गुण रागात्मक है | यह वह गुण हैगे टु 

हृदय से संबंध रखता हे । राग अर्थात्‌ भाव हृदय में हो बा | अ 

होते हैं। लेखक अपने equa भावों को इसलिये प्रकट कराई | y 

कि पाठक उसे समभकर वैसे ही भावों को अपने हृदय में उता | कळ 

करे और उसका आनंद उठावे। इस कार्य के लिये लेखक ग्रब्म | q 

कवि को ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो शक्ति-संपन्न हं, | हो 

अर्थात्‌ जैसा भाव लेखक या कवि प्रकट करना चाहता है, 98 | स 
प्रकट करने में उसके शब्द समर्थ हों । मनुष्य के हृदय में जेसे भा | 

होते हैं, उन्हीं के अनुसार उसके मुख की आकृति भी बदल जाती d bow 

उसके मुख ही को देखकर लोग उसके gga भाव समभ d | हीः 

यदि उसके हृदय सें क्रोध का भाव होगा तो. उसके मुख की sm | xX 

बिगड़ी हुई, xig चढ़ी हुई, नथुने फूले हुए, आँखे लाल लॉग | कैस 

sits फड़कते हुए और चेहरा तमतमाया हुआ होगा | यदि a 


हृदय म॑ प्रसन्नता का भाव होगा तो आँखे संकुचित, अठ खुले हुः 
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d दाँत निकले हुए दिखाई पड़ेंगे । कहने का तात्पर्य यह है कि 
जिस प्रकार के भाव होंगे, उनके व्यक्त करने का ढंग भी उसी के 
गरतुकूल होगा । शैली का भावानुकूल होना परम आवश्यक है। 
जैसा भाव THE करनो हो, उसी के अनुकूल शब्दों का चुनाव तथा 
उनका वाक्य में प्रयोग होना चाहिए | कठोर भावों को बड़े बड़े 
aredi तथा कोमल शब्दों द्वारा व्यक्त करने से उनका ठीक ठीक 
वणन न हो aam । क्रोध में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, शब्द श्रवश- 
ag होते हं तथा रुक रुककर मुखरित होते हैं । जिस प्रकार मुख 
में हृदय का प्रतिबिंब afaa होता है, उसी प्रकार शैली में भी । 
उसको सुनकर हो श्रोता कह देता है कि वह ma?! इसी 
प्रकार यदि कोई शोक या दु:ख के कारण विलाप कर रहा हो तो 
उसके वाक्य छोटे छोटे होंगे, शब्दों से दुःख की व्यंजना होगी 
उसकी प्रत्येक क्रिया का दिग्दशन उसके कथन से हो जायगा i 
भारतेंदुजी की शैली का सबसे बड़ा गुण यही है कि वे उसको 
भावानुकूल अथवा विषयानुरूप परिवर्तित कर सकते थे और ऐसा 
करने की उनमें पूरी पूरी क्षमता थी । प्रमाण-स्वरूप तथ्य-निरूपण 
या वस्तु-व्णन के ससय भाषा में कुछ संस्कृत पदावली का समावेश 
हो जाता है, परंतु दुर्बोधता नहीं आती । वाक्य लंबे होते हुए भी 
सरल ही रहते हैं । 
(१) “ae निस्सं देह बहुत बड़ा मनुष्य है | दूसरों के लिये उदाहरण 
: योग्य है। भला पहले जिसने अपने निज के और अपने थेर के चरित्र 
ही नहीं शुद्ध किए. हे उसकी और adi पर क्यों विश्वास हो सकता है। 
शरीर में चरित्र ही सुख्य वस्तु है। वचन से उपदेशक और क्रियादिक से 


: कैसा 
h ET `~ - = v PENIS SG: Miss 2० 50 “10 
pu भी धर्मनिठठ क्या न हां, पर यदि चरित्र शुद्ध नहीं हे ता लागा स वह 


य्कसाल न समभा जायगा और उसकी बातें प्रमाण न होंगी |”? 
[ सत्यहरिश्चंद्र नाटक 
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(२) “सुनिए, काशी का नामांतर वाराणसी हे | जहाँ भगवती T 1 
उत्तरवाहिनी होकर धनुषाकार तीन ओर से ऐसी लिपटी है, मानो इसको शिव 
की प्यारी जानकर गोद में लेकर ARTIA कर w हे, ओर अपने पवित्र | 
जलकण के स्पर्श से तापत्रय दूर करती हुई मनुष्य मात्र को पवित्र करती t | | 
उसी गंगा के तट पर पुण्यात्माओं के बनाए बड़े बड़े घाटों के ऊपर aA, | 
चौमंजिले, पँचमंजिले और सतमंजिले ऊँचे ऊँचे घर श्राकाश से बातें कर हे | 
€, मानो हिमालय के श्वेत शटर'ग सब गंगा-सेवन को एकत्र हुए Eq zx] 


LN < e 


भी माधोराय के दोनों धरहरे तो ऐसे दूर से दिखाई देते हें मानों बाहर P | 
पथिकों को काशी अपने दोनों हाथ ऊँचे करके बुलाती है 1” 
[ प्रेमयोगिनी \ 
भावावेश में प्राय: वाक्य बहुत छोटे होते हैं। पदावली सख | 
एवं बोलचाल की होती है । इससे बोलचाल में प्रचलित spi | 
साधारण शब्द भी आ जाते हैं, परंतु बहुत ही कम। चंद्राकी |. 
नाटिका से उद्धृत यह डपालंभ का नमूना बहुत ही सुंदर Z| | 
“झूठे | कूठे !! कूठे !!! कूठे ही नहीं वरंच विश्वासघातक ! क्यों इतनी | 
छाती ठोंक AR हाथ उठा उठाकर लोगों को विश्वास fear? आप ám | 
मरते चाहे जहन्नुम में पड़ते ! भला क्या काम था जो इतना पचड़ा किया! 
किसने यह उपद्रव ओर जाल करने को कहा था ? कुछ न होता, TAM | 
रहते बस चैन था, केवल आनंद था, फिर क्यों यह विप्रमय संसार fall | 
TART ! और इतने बड़े कारखाने पर वेहयाई परले सिरे की | नाम वकि. 
लोग झूठा कहें, अपने मारे फिरें, आप ही अपने मुँह से झूठे बने, KH | 
रे शुद्ध बेहयाई और पूरी निलज्जता ! वेशरमी हो तो इतनी तो हो ! A | 
कहना ! लाज को जूतों मार कर पीट पीट के निकाल दिया E । जिस मुहे | 


मं आप रहते € उस मुहल्ले में लाज की हवा भी नहीं जाती | जब ऐसे है 


तब ऐसे हो ! हाय ! एक बार भी d x दिखा दिया होता तो मतवाले 
बने क्यों लड़ लड़कर सिर फोडते । अच्छे खासे अनूठे frase हो; 
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को ऐसे वेशरम मिलगे, डुकमा WAT हो, शरमाश्रोगे थोड़े ही कि माथा खाली 
करना सुफल हो |” 
चित्त में क्षोभ का व्यंजन होता है श्रार चिंतन के लिये 
अवकाश रहता है वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर 
तथा वाक्य कुछ बड़े होते हैं । प्रेमयोगिनी में सूत्रधार कहता है-- 
क्या सारे संसार के लोग सुखी रहें और हम लोगों का परम बंध, पिता, 
मित्र, पुत्र, सब मावनाओं से भावित, प्रेम की एकमात्र मूर्ति, सत्य का एकमात्र 
NAA, सोजन्य का एकमात्र पात्र, भारत का एकमात्र हित, fd] का एकमात्र 
क, भाषा-नाटकां का एकमात्र जीवनदाता, हरिश्‍चंद्र दुःखी at! (नेत्रों में जल 
भरकर) --हा सजनसिरोमणि | कुछ चिंता नहीं, तेरा तो वाना हे कि 'कितना 
भी दुःख हो उसे सुख मानना? लोभ के परित्याग के समय नाम और कीर्ति 
तक का परित्याग कर दिया हे और जगत्‌ से विपरीत गति चल के तूने प्रेम की 
टकसाल खड़ी की हैं | x x x x x मित्र, 


ore इनकी निंदा से कया ? इतना चित्त क्‍यों क्ुब्ध करते हो ? स्मरण 
रहेंगे ga लोक-बहिष्कृत होकर भी इनके सिर पर 
या तुम अपना कवित्त भूल गए--'वहेंगे सै दी 


g 
पैर रख के विहार क 
कै, पाळे प्यारे हरिचंद की कहानी रहि जायगी” | मित्र 


नेन नौर भरि भरि 
जानता हूँ कि तुम पर सव आरोप व्यर्था है; हा ! बड़ा विपरीत समय है |” 
पुत्र-मरण हृदय-विदारक कष्ट है। उस समय के प्रत्येक शब्द, 
प्रत्येक वाक्य से शोक की व्यंजना होती है। गला रुँघ जाता है 
जिससे वाक्य छोटे छोटे होते हैं। एक ही भाव पर कई वाक्य 
कहे जाते Eq भाषा अत्यंत सरल और बोलचाल की होती है। 
उसमें तोड़-मरोड़ नहीं होतो | कृत्रिमता लेशमात्र को नहीं होती । 
भारतेंदुजी ने, ga रोहिताश्व की त्यु पर महारानी शैब्या के 
विलाप के समय ऐसी हो भाषा एवं शैली का प्रयोग किया है | 
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“हाय-हाय X | अरे मेरे लाल को साँप ने सचमुच डस ह i है! 
लाल ! हाय रे! मेरे आँखें के उजियाले के कैन ले गया! हाय 
बालता सुग्गा कहाँ उड़ गया ! Aer! अभी तो बोल रहे थे, अभी Wh 
गया ! हाय मेरा बसा घर किसने उजाड़ दिया। हाय मेरी कोख में किसने 
आग लगा दी ! हाय ! मेरा कलेजा किसने निकाल लिया | ( चिल्ला Rm 
कर रोती है ) हाय, लाल कहाँ गये! अरे अब में किसका मुँह देख 
जीऊँगी रे ? "हाय अव मा कहके सुझको कौन पुकारेगा ! gay 
किस वैरी की छाती ठंढी भई रे? at तेरे सकुँआर अंगों पर भी aay, | 
तनिक भी दया न आई ! अरे बेटा ! ग्रॉस खाले । हाय ! मैं सब विपत quy 
हो मुँह देखकर सहती थी, से अब मैं कैसे जीती रहूँगी ! अरे लाल ! ए \ 
बेर ता वाला |” E 

रतिभाव का ही दूसरा नाम प्रेम है। यह प्रेम बड़ा व्यापक | 
भाव है। भगवद्भक्ति में इश्वर के प्रति और देशभक्ति में देश के 
प्रति प्रेम ही है। स्री-पुरुष का प्रेम भी प्रेम ही है और माता-पिता 
का पुत्र के प्रति प्रेम ही वात्सल्य प्रेम है। यह सब प्रकार का प्रेम 
WAL रस के अंतर्गत ता आ जाता है, परंतु सब की सत्ता मिल 
भिन्न है। प्रत्येक प्रेम में एक विशेष प्रकार का भाव निहित. 
रहता है। दांपत्य प्रेम वात्सल्य प्रेम से भिन्न है, भगवत्प्रेम देश-' 
प्रेम से अथवा राज-प्रेम से भिन्न हे । यही भिन्नता उसके ade 
शैली में भी भेद्‌ उत्पन्न कर देती है और भारतेंदुजी ने उसी के 
अनुकूल अर्पनी शैली में परिवतेन उपस्थित कर उसका वर्णन किया 
है। भगवत्प्रेम में भावों का vam संकुचित करके थोड़े शब्दों | 
में भरना पड़ता है, अतएव संस्कृत समास-पदावली का समावेश | 
_ हो जाता है। कुछ ऐसे शब्द रखने पड़ते हैं जिनसे पाठक एबं | 
श्रोता के हृदय में आदर-भाव भी उत्पन्न हो । देखिए भारते दुजी E 
कृष्ण से प्रार्थना करते हुए समास-पदावली का प्रयोग करते हैत 


c 
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“जयति राधिकानाथ च द्रावली प्रानपति घेष-कुल-सकल-संताप हारी | 
गेपिका-कुसुद-बन-च द्र सॉवर बरन हरन बहु विरह आनंदकारी | 
त्रिखित लेचन युगल पान हित श्रमृत वपु विमल-त्र'दा-विपिन भूमिचारी | 
गाय गिरिराज के हृदय आनंद करन, नित्य विहवल-करन जमुन-वारी | 
नंद के हृदय आनंद वर्धित-करन, भरनि जसुदा-मनसि मोद भारी | 
बाल क्रीड़ा-करन नंद-मंदिर सदा कुज ते प्रौढ़ लीला बिहारी । 
गोप-सागर-रतन सकल गुन-गन भरे क्वनित स्वर सप्त मुख मुरलिधारी | 
मंजु मंजीर पद कलित कटि-किंकिनी उरसि बनमाल सु दर d वारी | 
सदा निज भक्त संताप श्रारति-हरन करन रस-दान अपनो विचारी | 
दास हरिच द? कलि वल्लमाधीश हु प्रगट अज्ञात लीला बिद्दारी |? 
भारतेंदुजी ने स्वदेश के लिये तन, मन, धन, सब कुछ अर्पित 
कर दिया था और वे सदा देशोन्नति की ही चिंता में रहा करते थे | 
भारत की करुण दशा का वर्णन करते समय उन्होंने उसके प्राचीन > 
गौरव और आधुनिक दुर्देशा की बड़ी मार्मिक व्यंजना की | उनका 
, यह अनोखा गुण है कि वे विषय एबं भाव के अनुरूप ही अपनी शेली 
में परिवर्तन भी कर दिया करते थे | इन्होंने वीर भाव का प्रदर्शन 
इस पद में किया है; साथ ही साथ प्राचीन समय के आदर, विद्या 
श्रौर बल को भी नहीं भूले हैं धोर न इस समय की अवनति को । 
ये कृष्ण वरन जब मधुर तान | करते AHATA वेद गान | 
तव मेहत सब नर-नारि-वृ द | सुनि मधुर वरन सञ्जित SS | ¢ 
जग के सब ही जन धारि स्वाद | सुनते इनहीं का बीन-साद | 
इनके गुन हो ता सवहि चैन | इनहीं कुछ नारद , तानसेन | 
इनहीं के क्रोध किए, प्रकास | सब ma भूमंडल अकास | 
इनहीं के हुंकृतिं शब्द घोर | गिरि कॉपत दे सुनि चार ओर | * 
जब लेत रहे कर में कृपान | इनहीं HE हो जग तृन समान | 
सुनि के रनबाजन खेत माहिं | इनहीं कह ही जिव संक नाहिं ! 
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साई भारत भूमि भई सब भाँति दुखारी | 
रह्मौ न एकहु बीर सहखन केस मँभारी ॥ 
होत सिंह के नाद जोन भारत वन माँहीं | 


तहँ अब ससक सियार स्वान खर श्रादि लखाहीं | 
दांपत्य-प्रेम का A AIT रस का YET अंग माना जाता 

है। वास्तव में यही प्रेम-सृष्टि का मूल है। इसके दो भेद शेते 
tam और संयोग। वियोग में प्रिय के are झा दु: 
रहता है और संयोग में उसके नेकल्य का सुख। Baca वियोग | 
में दुःख का वणन होता है और संयोग में सुख का । sag 
सुख के वणन में उसके उपयुक्त ही वणन-शेली भी चाहिए | वियोग 
वर्णन के उपयुक्त केसी शेली का प्रयोग किया है, देखिए-- 
(१) देखि घनस्याम घनस्यास की सुरति करि 


~ 


जिथ में विरह घटा घहरि घहरि उठे | 


~ 


त्यां ही इ द्रघनु बगमाल देखि बनमाल 


देखि देखि दामिनि की gga दमक पीत, 


-q 
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"eR फहरि उठे | 

(२) मन मोइन ते बिछुरी जब सों, तन आँसुन सों सदा radi हैं। 

हस्चि «sp प्रेम के फंद परीं, कुल की कुललाजहि Stadt हैं| 

दुःख के दिन कोऊ भाँति विते, विरहागम रैन सँजोवती हैं । 

हमद! अपुनी दशा जाने सखी, निसि सावती हैं किध रोवती हैं | 
` अ देखिए संयोग-दशा के वर्णन की शैली-- 
आज धन भाग हमारे यह घरी धन 

मेरे घर आए गिरिराज-धरन | 
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नाचे गाग्रोंगी करेंगी बधाई नारि 

डारोंगी तन-मन-धन-प्रान-अ्रभरन ॥ 
राखांगी कंठ लाई जान न देह फेर, 

रे विनती बहु गहि कै चरन | 

“हेच दश वल्लभ-बल पाँग्रोंगी, 

अधररस, St अब न सरन | 

प्रेम बड़ा कोमल भाव है | अतः इसके वर्णन की शेली भी 
कोमल ही दाती हैं। क्रोध बड़ा ही कठोर भाव है। इस भाव 
के अनुकूल कठोर शब्दों के प्रयोग के विना कवि क्रोध को 
पूणतया व्यजित न कर सकेगा। देखिए भारतेंदुजी ने क्रोध की 
केसी व्यंजना की है 


तारे गदा सों हृदय दुष्ट दुस्सासन केरो | 
तासों ताजो सद्य रुधिर करि पान घनेरो ॥ : 
उत्साह के लिये ऐसे शब्दों का ही प्रयोग हाना चाहिए जो 


| ' पाठकों अथवा श्रोताओं का उत्साहित कर दे'। इस विषय Ñ 
i भारतेंदुजी की कुशलता का परिचय निम्नलिखित अंश से प्राप्त 
कीजिए 
लगत We रहें घोडा बंदूकन | 
ही म्यान प्रतंचे नहिं उतरे ga ll 
देखि लेहिंगे केसे पामर यवन वहादुर | 
आवहि तो चढ़ि सनमुख कायर कूर सवे FT ॥ 
ae रन का स्वाद Idle Idle चखादइ | 3 
जो पै इक gaz सनमुख हौ mu लराई ॥ ८ 
इसी प्रकार छृणोत्पादक विषय का वणन भी ऐसा किया है ; 
कि पाठक पढ़ते पढ़ते नाक-मैं सिकोड़ने लगेंगे | यह उनकी वर्शन- *. | 
का गुण है। देखिए ; E 1 
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गिद्ध जाँघ कहुँ खादि खोदि कै मांस उचारत | 

स्वान आँगुरिन काटि काटि के खान विचारत | 

कहुँ चील नेचि लै जात तुच Are Teal सत्रको दिया | 

भारतेंदुजी ने हास्य-प्रधान agada भी किया है | परंतु 

आजकल सा हास्य, जैसा हमें आधुनिक लेखकों की रचनाश्रों मे 

मिलता है वैसा नहीं, अपितु बड़ा ही शिष्ट और उच्च श्रेणो का | 

स्वप्न में स्थापित एक “गगनगत अविद्या-वरुणालय” की नियमाबही 
सुनाते सुनाते आप कहते हैं-- 

Cra आप सज्जनों से यही प्राथना हे कि आप अपने ग्रपने 
लड़कों के भेजें ak व्यय श्रादि की कुछ भी चिता न करें, n 
प्रथम तो हम किसी अध्यापक के मासिक देंगे नहीं ओर दिया भी ते 
अभी दस-पाँच वर्ष पीछे देखा जायगा। यदि हमको भोजन को. श्रद्धा हुई 
ते भाजन का बंधान बाँध देंगे, नहीं, यह नियत कर देंगे कि जो पाठशालाः 
संबंधी द्रव्य हा उसका वे सब मिलकर ‘are’ लिया करें । अब रहे केवत 


पाठशाला के नियत किए हुए नियम सो आपके जल्दी सुनाए देता El | 
शेष स्त्री-शिक्षा का जे विचार था वह आज रात फो हम घर पूछते 
तब कहेंगे |” 1] 
यह हास्य अश्लील नहीं है, वरन पाठक या श्रोता इसे we 
या सुनकर आनंद प्राप्त कर सकता है और लेखक के हद्गत भावों 
तक भी पहुँच सकता है | 
भारतेंदु जो ने विषय Ax भाव के अनुरूप ही अपमी शैली में 
यथास्थान परिवतेन किया है। प्रत्येक भाव जेसा उनक हृदय में 
उठता था पैसा ही उसे प्रकट करने का वे प्रयत्न करते थे I a i 
चिकत लाने में वे सदा सतर्क रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने | 
` अपने नाटकों में भी वास्तविकता लाने का प्रयत्न किया है। जित | 
देश व प्रांत के पात्र हैं, उसी देश की बोली में उनसे कथन करवी । 
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à, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है। यह प्रथा हिंदी में 
नई नहीं है। महाकवि कालिदास के नाटकों में यह बात पाई जाती 
है। विक्रमोर्वशी नाटक में उन्होंने ऐसा ही किया है । पुरूरवा जब 
उर्वशी के विरह में पांगल हो जाता है ता वह aoe श-- साधारण 
बोलचाल की--भाषा में अपना कथन करता है| जव मनुष्य आत्म- 
विस्मृत हा जाता हे तव उसका श्रधिकार कृत्रिम भाषा पर नहीं रहता। 
qq अपनी घरेलू वोली का ही प्रयोग करने लगता है । इसी तथ्य 
Al ध्यान में रखकर कालिदास ने पुरूरवा द्वारा ATA श का प्रयोग 
करवाया है | पात्रानुकूल भाषा प्रयोग कहाँ तक उचित है? पात्रा- 
THA भाषा-प्रयोग नाटक को यथार्थ बनाने में सहायक अवश्य 
हाता है। विशेष प्रांत निवासी किस भाषा का जिस प्रक्रार 
प्रयोग करता है, वह उसके चरित्र-चित्रण में सहायक अवश्य होता 
है। परंतु यदि पात्र की भाषा ऐसी है जिसे श्रोतागण नहीं समक 
सकते ता वे उसका आनंद उठाने में असमथ रहेंगे। उनके लिये 


. नाटक एक प्रकार से कठपुतलियों का नाच हा जायगा । हाँ, यदि 


पात्र उसी भाषा में बोलें जिसमें नाटक लिखा गया है, और उसमें 
उनके उच्चारणानुकूल शब्द विकृत कर दिए जायं और उनके कुछ 
प्रांतीय शब्दों एवं प्रयोगों का भी समावेश कर दिया जाय तो नाटक 
का आनंद उठाने में कठिनाई न होगी और उसमें वास्तविकता भी 
बहुत कुछ आ जायगी | उदाहरण के लिये चंद्रावली नाटिका की 
रंग-भूमि aa है। वहाँ की भाषा ब्रज है। परंतु समस्त नाटक 
में ्रजभाषा का ही प्रयोग नहीं किया गया है | कहीं कहां विशिष्ट 
समय पर और विशिष्ट पात्रों द्वारा ही उसका प्रयोग करवाया 


गया हे | जैसे दासी का आकर चंद्रावली से कहना कि. 


है - fod We Y = 
“ररी, मैया खीक रही है के वाहि घर के कडू और हूँ काम-काज हैं 
के एक दाहा ठौठी ही है, चल उठि, भोर सें यहीं पड़ी रही |” > 
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ऐसा ही प्रयाग है। दास-दासी अपने देश की ही भाषा बोल. 
हैं। वह भाषा उनके घर की होती है। उसी में बोलते मे f 
उन्हें सुविधा होती है S दूसरी भाषा बोलने का प्रयत्न करन | 
पर भी वे पूर्णतया सफल नहीं हो पाते हैं। चंद्रावली की सखिया | 
कई स्थलों पर तो हिंदी हो में बोलती हैं परंतु कृष्ण के सम्मुख | 
ब्रज में ही । देखिए--- 

“विशाखा--सखी, पीतम तेरे तू पीतम की, हम ते तेरी टहलनी हैं। कह 
सव ता तुम सवन की लीला है । are कौन बोले ओर बोले हू कहा जौ कू | 
समझे ते बोलै--या प्रेम की ता अकथ कहानी है। तेरे प्रेम के परिलेख | 
तो प्रेम की टकसाल हायगो ओर उत्तम प्रेमिन के छोड़कर ओर काहू की 


समभ ही में न आवैगो । तू धन्य, तेरे प्रेम धन्य, या प्रेम के समभिवेवारे 
धन्य और तेरे प्रेम का चरित्र जो पढ़ो से धन्य । तोमें ओर स्वामिनी d 
कछू भेद नहीं है, ताहू में तू रस की पोषक ठहरी | वस, अब हमारी दोउन 
की यही बिनती है कै तुम दाऊ गलबाहीं दे के विराजों और हम युगल जोडी 
का दशन कारें आज नेत्र सफल करे |” (8 

इसी प्रकार कृष्ण भी जब पहले पहल चंद्रावली से मिलते हैं तो 
अपनी ब्रज भाषा में ही वार्तालाप करते है-- 

“तो प्यारी में तोहि छोड़िके कहाँ जाउँगो, तू तौ मेरी स्वरूप ही है। 
यह सब प्रेस की शिक्षा करिवे कों तेरी लीला हे |” 

चंद्रावली,भी सब जगह ते हिंदी में ही बोलतो है, पर कृष्ण 
Al देखकर उस पर भो ब्रजभाषापन का रंग चढ़ जाता है HR 
कहती है 'पर नाथ, ऐसे निठुर क्यों हा ? अपने को तुम कैसे 
दुःखी Ga सकते है। १ | 

नजवोली हिंदी की एक विभाषा है। इसके बोलने भौर | 
समने में हिंदी भाषा-भाषी को अधिक कठिनाई नहीं होती। | 
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g एक बंगाली महाशय, जिन पर अँगरजी का बहत कुछ प्रभाव 
पड़ गया है, हिंदी केसी बोलते भारतंदुजी ने भारतदर्दशा 
नाटक में बंगाली महाशय द्वारा ऐसी ही भाषा का प्रयोग कराया 
है। यह हिंदी से मिलती-जुलती होने के कारण आनंद उठाने में 
बाधा नहीं डालती, प्रत्युत सहायता ही करती है [-- 

“सभापति साहब जो वात बोला बहुत ठोक है | इसका पेशतर क्रि भारत- 
दुदैव हम लोगों का शिर पर आ पड़े कोई उसके परिहार का उपाव शोचना 
अत्यंत आवश्यक ह | किंतु प्रश्‍न एई है जे हस लोग उसका दमन करने 
शाकता कि हमारा वीज्जॉबल के बाहर का बात है। क्‍यों नहीं शाकता ? 
श्रलवत्त शाकेगा, परंतु जो सव एक मत्त होगा | ( करतल-ध्वनि ) देखो 
हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय शाधन होते हैं । ब्रिटिश इ डियन 
असोसिएशन लोग इत्यादि अनेक शभा भी होते हैं । कोई थोड़ा बी बात 
हाता हम लाग मिलके बड़ा गोल करते | गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से 
भय खाता आर काइ तरह नहीं सुनता | ग्रो हुआ का अखवारवाला सव एक 
, वार ऐसा शोर करता है कि गवनमेंट को अलवत्त Yad हाता। किंतु df, 


as 


हम देखते हैं, कोइ कुछ नहीं बोलता । आज सब आप सभ्य लोग एकत्र 


हे, कुछ उपाय इसका अवश्य शाचना चाहिए |? | 

इसी प्रकार उन्होंने मुसलमान पात्रों द्वारा उदू का प्रयोग कर- 
वाया है। sz एक तरह से हिंदी ही है, क्योंकि उदू में सवनाम 
क्रिया आदि शब्द हिंदी के ही हैं An केवल वाक्य-विन्यास हो 
फारसी के ढंग का होता है। अतः उसके संमझने में भी 
कठिनाई नहीं हाती है। पर भारतेंदुजी ने जिस उदू भाषा का 
प्रयोग मुसलमानों 'द्वारा करवाया है उसमें हिंदी के शब्दों का 
wate प्रयाग किया है और वाक्य-विन्यास भी हिंदी के “हो ढंग. 
का रखा है। देखिए--नीलदेवी नाटिका में सुसलमान शरीफ 


कैसे कहता है-- ! ; 
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“कभी उस बेइमान से सामने लड़कर फतह नहीं मिलनी हे | x 3 
अब जी में ठान ली है कि मोका पाकर एक शव उसको सोते हुए पिसा 
कर लाना | और अ्रगर खदा को इस्लाम की रोशनी का जिल्वा RTR 
जुल्मतनिशान में दिखलाना मंजूर है ते बेशक मेरीं मुराद बर आएगी |” 
पाखंडियां की भाषा बड़ी विचित्र होती है। वे भ्पनी ge 
भाषा नहों बोलते। अपनी बोली में वे कुळ शब्द अन्य बोह्ियषो | 
के मिलाकर एक विचित्र ढंग की भाषा बोलते हैं । कहीं की ईह | 
कहीं का रोड़ा, भानमती ने Haat जोड़ा’ के अनुसार ही वह | 
अपनी भाषा खड़ी करते हैं। कोई कोई ते एक अनक्षर ET 
दूसरे का प्रयोग करके विचित्रता लाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे y 
के स्थान पर WU का अथवा 'क्ष! और 'स? के स्थान पर “छ! का 
प्रयोग कर अपने मन की भाषा बना लेते हें । भारतेंदुजी ने पाइ. 
विडंबन में इसका अच्छा प्रदशन किया है ।-- | 
(१) SA ae अहाहा ! अले छावाछ, छावाछ, इछ धलम्म सें ub | 
लेञ का छुख है | ; 1 i 
लहने के मिश्रा धल छु दल छा, AG Waa के मिली gp दल नाली। 

qag अनेअन भोजन कों मिए, छैन के एत ए. छेज छुखाली | 
के छुलधा JA छुव अंगन, लाओत तेश्र फुएआ छुबाली | 
दै गल में बइयाँ छुख छे इमि, faa? नित लात उजाली ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदुजी ने वास्तविकता लाते 
का प्रयत्न सर्वत्र किया है। परंतु अपनी भाषा में अपनापन रखा | 
है। जिस देश के पात्र द्वारा कथन करवाया उसकी भाषाको | 
हिंदी ही रक्‍खा है, परंतु बास्तविकता दिखाने के लिये उसमें S4 
` उसको प्रांतीयता का प्रभाव दिखाकर उसकी बोली का ग्राभार् | 
मात्र दिला दिया है। परंतु यह उनकी मर्यादित वास्तविक | 
लाने को इच्छा आगे चलकर पूणीतया वास्तविक हो गई | प्रेम 
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ते | ओगिनी नाटिका सें उनकी वास्तविकता की भावना उच्चतम शिखर 
: पर दिखाई देती है। इस नाटिका में भिन्न भिन्न पात्रों द्वारा 
र | भिन्न-मिन्न भाषा का प्रयाग करवाया है। पात्रों ने अपनी प्रांतीय 

भाषा में ही वार्तालाप किया है। परंतु भारतेंदुजी ने इतनी मर्यादा की 
z रक्षा की है कि उनका वार्तालाप उनकी भाषा में उन्हो के साथ 
यों | करवाया है जो उनकी भाषा समभते हैं। यह नहीं कि मराठी 
n बोलनेवाला केवल हिंदी समभनेवाले से मराठी में हो बालता है | 
n मराठी भाषा बेःलनेवाला हिंदी समभनेवाले से हिंदी में हो वार्तालाप 
। करेगा परंतु उसमें मराठी का प्रभाव एवं प्रयोग दिखाई पड़ेगा | 
२ \ प्रेमयोगिनी के चौथे अंक के कुछ पात्र मराठी बोलने रार समभने- | 
il बाले हैं, श्रार कुछ केवल हिंदी समभनेवाले | aa: वे आपस में 
2 qmm लेते हैं हाँ महाश और दीक्षितजी मराठी में ही 


वार्तालाप करते हैं वहाँ और सब साथी उसका समझकर या तो i 
हिंदी में उत्तर देते या मराठी में-- 
_ “अहाश-दीद्षितजी थोड़े से पाणी द्या, तहान बहुत लागली आहे | 

बुध ०--अच्छा भाई थोड़ा सा ठहर, अत्ता उनातून आला हेस, बूटी 
ही वनतेच आहे | पाहिजे तर वूटी चेच पाणी पी। अच्छा साँग तर कसे 
काय ब्राह्मण किती मिलाले ! 

हाश--गुरु, ब्राह्मण ते आज २५ निकाले, यार लाग आपके शागिदं 

Ces और किसी के ? 


~ 


च बू भट्ट --क्या भाई सच कहे--२५ ब्राह्मण मिलाले १ 

महाश--हे। गुरु! २५ ब्राह्मण तर नुसते seu भोजनाचे, Wd 
आजचे वसंत पूजेचे तर शिवाय च--्राणखी समेकरतां तरपेष लावलाच 
"ITE, पण-- To E 

गोपाल माधव--काय महाश पण काँ? सभेचे काम कुणाकडे आदे! 7 . 
अणखी सभा कधीं हाणार x? i 4 


> 


^ 
६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ EJ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and -E 


BRR नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस चौथे अक में प्राय: ऐसी ही शैली चलती है | ही काँ. 
हिंदी में लोग बेल उठते हैं, परंतु अधिकतर सराठी में हो) अत. 
हिंदी के नाटकों में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना उचित 
adi) क्योंकि उसका सब श्रोतागण न समभ सकेंगे, qma 
विकता की दृष्टि से यह चाहे उचित हा । मराठी बोलने और समभन. 
वाले इस प्रांत में कम मिलते हैं। जो मराठी-भाषा-भाषी इस 
प्रांत में आकर रह गए हैं उनकी बोली में हिंदी अपना हक जमा 
लेती है, इसका भी अच्छा प्रदशन भारतेंदुजी ने किया है। इसका 
परिचय उपरिलिखित अंश से मिल ही गया है । 
भारतेंदुजी ने अपने नाटकों में वाश्‍तविकता लाने की तो हद 
कर दी है। प्रेमयोगिनी के पहले तीन अंकों में काशी की दुदेशा 
का चित्रण किया है। इसमें पात्रों द्वारा काशी की उसी बोली का 
प्रयोग करवाया है जा यहाँ साधारणतया बोली जाती है | gata- 
दार, मिश्र, नौकर-चाकर सब प्राय: एक-सी बोल्ली बोलते हैं, 
परंतु मिश्र जैसा यजमान पाता है वैसी हो बोली बोलता Q— _ , 
“गुजराती ०--मिसिरजी, जय श्रीकृष्ण | कहे का समय है? मिश्र- 
अच्छी समय है मंगला की आधी समय है । बैठा |” 
वही मिश्र दूसरों से अपनी बोली बनारसी में बोलता है। 
“चले तो आइये, at रात के शंखनाद दाय ता हम का करे | 
तोरे तरह से हमहू के धर में से निकस के मंदिर में घुस आवना होता तो ` 
हमहू जल्दी AST | हियाँ तो दारानगर से आवना पड़ता है, श्रव | 
सुरजो नाहीं उगे |” 
इस प्रकार नौकर भी इसी भाषा का व्यवहार करता है। 
aà लो आवथई का भहराय पड़ीं? का सुत्तल थोड़े रहली 
' परंतु दुकानदारों को, जिनके ग्राहक अधिकतर सभ्य स 
पुरुष होते हैं, शिष्ट भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। ANT s 
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पि 3 Rd का ae ns 
यद्यपि वे बनारसी में हो बोलते हैं, फिर भी वह ठेठ बनारसी «zt 


^ 


® ज़ ८३ ने oS % oe SS = 
रहती है । ज॑से--“ई,तो हई है पर उर्न्ह ते ऐसी सेखी है कि सारा 


जमाना मूरख है और मैं पंडित । थोड़ा सा कुछ qna. लिद्दिन है |?” 
इसी AK जो लोग कुछ अगरेजी जानते हैं वे अपनी साधारण 
बातचीत में भी अगरेजी के शब्द टस देते हैं चाहे श्रे ed 
समभे चाहे न समझे । ऐसे पात्रों का भी fe e 
ने किया $— 3 

“हाल FA 
geret ही में लिखते हैं, सहजादे साहब तीन घंटे में एक सतर लिखते हैं, 
उसमें भी सेकड़रां गलती। लक्ष्मीसिंह और शिवसिंह अच्छा काम «ui 
हैं और अच्छा प्रयागलाल मी करते हैं, पर वह पुलिस के शत्र हैं। और 
विष्णुदास बड़े cunning chap हैं । दिवानराम gi नहीं, वाकी रहे 
फिजिशियन सो वे तो ग्रँगरेज ही हैं, पर भाई मूर्खा का वडा अभिमान ददा 
गया है, वात वात में तपाक दिखाते और छुः महीने के लिये भेज देगा 
कहते हैं |” 

“मैं कनमचाप नहीं समझा |” 

“कनिंगचैप माने कुटीचर |” 

भारतेंदुजी ने अपने नाटकों में वास्तविकता लाने का--यथा- 
तथ्य वर्णन करने का--कितना उद्योग किया और उसमें कितनी 
सफलता प्राप्त की, यह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा | अब 
देखना चाहिए कि वर्णनात्मक शेली में उन्होंने इसका ध्यान कहाँ 
तक रखा है। भारतेंदुजी aga भर agaa l जिस विषय 


का वर्णन करते थे उसका चित्र सा खड़ा कर देते थे साधारण _ 


से साधारण घटना का वर्णन भो इस प्रकार करते थे कि मानो वह 
आँख के सासने घटित हा रही हा । agada पढ़ने और उसके 
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देखने में बहुत अंतर होता है। परंतु भारते दुजी का quan 
पढ़ने से ही उसके देखने wr ufui के सामने प्रत्यक्ष होने सा... 
आनंद प्राप्त हाता है। उदाहरण के लिये देखिए--- 
जंगल में राग रागिनी का जमघट जमा देख शहर में गुनियों ने Sh 

भी खटराग अलग निकाला । मियाँ तानसेन का नाम ले लेकर Gp 
हाथ रख रख लगे सुलभी सुलभो तानें लेने और गवैयापन का दम भरने | 
गाद में ढोलक गुटकतो थी, बगल में बैठे सितार कुछ जुदा गुनगुना रहे थे 
इधर से तानपूरे अलग कान भरते थे, मिरदंग गाना सुनके अलग ही बेताब | 
हा रही थी, मुरचंग Qu रीभकर HE अलग चूम तेते थे, कहीं खा | 
बजानेवाले उलके पड़ते थे, कहीं मँजीरे ताल सम पर सिर हिला रहे थे, ख 
मिलकर एक अजब सुर TA रहा था | 4 
कैसा 'समा बाँध? दिया है। प्रत्येक शब्द एक विशेष | 
प्रकट कर रहा है। एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। Ub | 
जमघट का चित्र सा खड़ा कर दिया हे । | 
भारतेंदुजी ने प्रकृति-वणन बहुत कम किया है, पर जो क्षर | 
किया है वह अनूठा ही किया है। गंगा और यमुना की सुषमा | 
का जो वर्णन किया है वह बहुत ही उत्तम कोटि का है। इसके | 
वर्णन में उन्होंने उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों की सहायता ली है | 
आर उसको भावपूर्ण बनाने की चेष्टा की, इसलिये वह शुद्ध प्रति | 
वर्णन नहीं है। वास्तव में बात यह है कि कवि जिस wu 4 
दृश्य का वर्णन करता है, उसका वर्णन वैसा ही होता है जैसा | 
उसके हृदय पर um देखने से प्रभाव पड़ता है | काव्य-जगत्‌ गै | | 
कवि हृदय-पट पर खचित चित्र से भिन्न उनकी स्थिति नहीं होती | 
| है। आतः प्राकृतिक दृश्य का जैसा प्रभाव कवि-हृदय पर पडता © E! 
Sqr ही वर्णन वह करता है। भारते'दुजी का प्राकृतिक CU | 
दा वर्णन ऐसा हो है। सत्य-हरिश्च'द्र नाटक में जिस T 
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8 और च द्रावली नाटिका में जिस, यमुना का कान किया गया 
है, वह वही हे जिस रूप में उन्होंने उनको देखा और जैसा भाव 
उनका उनके हृदय में आया वैसी ही भाषा में उसका वर्गन किया | 
भावात्मक प्रकृति-वर्णन में शैल्लो प्राय: भाव-प्रधान होती है। इस 
गंगा-यमुना के वणन में भारते' दुजी की ऐसी हो शेलो मिलती $ | 
बह गंगा काशी के विशालकाय घाटों के नीचे बहती हुई im 2 
जिसमें HAST स््रो-पुरुष पाप-प्रत्तालनाथ तथा लोलार्श अवगाहन 
कर रहे हैं। कवि अंत में इस दृश्य से इतना मोहित हो जावा है 
कि उसकी दृष्टि थक जाती है और वह गंगा की शोभा का ES 
करने में अपने को श्रसमर्ध पाता है | 

नव उज्जल जल-धार, हार हीरक सी def | 
विच विच छुरति बूँद मध्य म॒क्ता-मनि पोहति ॥ 
लोल लहर लहि पवन एक पें इक इमि ग्रावत | 


x x x x 
कासी कह प्रिय जानि ललकि मेंख्यो जग धाई। 
सपने हू नहि तजी, रही ग्रंकम लपटाई ॥ 
कहू 4q नव घाट उच्च गिरिवर-सम सोहत | 
हुँ छतरी, कहुँ मढी, बढ़ी मन Alea जोहत | 
X X x x 
ag नौव्रत बजत, कहूँ नारी-नर गावत । ˆ 
वेद पढ़त कहुँ द्विज, कहुँ जोगी ध्यान लगावत || 
कहुँ सु'दरी aaa वारि कर-जुगल उछारत | 
जुग-अंबुज मिलि मुक्तगुच्छ मनु wes निकारत || 
WERT सु दरे बदन करन अ्रति ही of पावत | 
TRY नाते ससि कलंक मनु कमल मिटावत || | 
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सुदरि सखि मुख नीर मध्य इमि सु दर सोहत | 
कमल बेलि लहलही नवल कुसुमन मन मोहत || 


afs जहीं sé जात रहत तितही ठहराई। 


गंगा छुबि दरिचंद ag वरनी नहिं जाई ॥ 
यमुना का वर्णन भी इसी प्रकार का है। ATTAR 
नाटिका के चौथे अंक में सखी द्वारा वर्णित है। कहीं ag 
प्रिय-मिलन की ओर संकेत, कहीं उपमा, उत्प्रेज्ञा आदि दरारा 
बिब-ग्रहण कराने की चेष्टा है और कहीं प्राकृतिक दृश्य का 
वर्णन ag चित्रण बड़ी सरस, भावुक आर हृदयग्राही 
भाषा में है । 
get! यमुनाजी की कैसी शोभा हो रही है। जैसा वर्षा का बला 
र शरद का आरंभ होना, वैसा ही बट दावन के फूलों की सुगंधि से मिले हु | 
पवन की भकोर से यमुनाजी का लहराना कैसा सुदर और सुहावना हैकि | 
चित्त को मोहे लेता E. आहा ! यमुनाजी की शोभा तो कुछ कही बँ | 
जाती ! निस्संदेह इस समय बड़ी ही शोभा है । | 
तरनि-तनूजा-तट तमाल तरुवर बहु FIT | 
भुके कूल सों जल-परसन-हित मनहूँ सुहाए db. 
x ES x x 


M 


कहूँ तीर पर कमल अमल सोभित बह भाँतिन | 


es 
~ > 


‘Re सेवालन मध्य कुमुदिनी लगि रहि पॉतिन ॥ 
मनु हग धारि अनेक जमुन निरखत ब्रज सोभा | 
कै उमगे' पिय प्रिया प्रेम के अनगिन गोमा ॥ . 
“ कै करिकै कर बहु पीय कों Ra निज ढिग सोहई । 
कै पूजन को उपचार लै चलति मिलन मन Heil 


X X * x 


f 
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क ब्रज-तिय-गन-वदन-कमल की झलकत भाइ | 
कै ब्रज हरिफ्द-परस हेत कमला TZ आई ॥ 


के सात्विक अरु अनुराग देऊ ब्रजमंडल वगरे किरत | 
के जानि लच्छुमी मोन एद करि सता निज जल धरत || 


तिन पे जेहि छिन चंद जोति राक्रा निसि श्रावत्ति | 
i ल म॑ मिलक नभ अवनी लें तान तनावति ॥ 
i दात ERAI सवे तवै उज्जल इक ओमा | 
q तन मन नेन जुड़ात देखि सु'दर से साभा ॥ 
d से के कवि जे छवि कहि सके ता छुन जमुना-नीर की | 


मिलि अवनि और अंबर रहत छबि इक सी नभ-तीर की T 
भारतेंदुजी बड़े भावुक कवि थे। निरा इति वृत्तात्मक ada 
अधिकतर नीरस रहता हे | वह आनंददायक हा इसलिये आवश्यक 
है कि वह सरस हो | भारतेंदुजी का यह प्रयत्न सर्वत्र दिखाई 
देता है, चाहे गद्य हो चाहे पद्य । भावुक और पंडित कवि के लिये 
केसे क्षेत्र समान होते हैं। वह अपनी भावुकता ud सरसता 
दोनों में प्रकट कर देता है। जहाँ भावुक होने का we नही है 
पहाँ भी वह उसके लिये स्थान खोज निकालता है। कभी कभी 
ऐसे स्थल अनुपयुक्त होते हैं, पर तु भारतेंदुजी के वर्णन में कहीं 
अनुपयुक्तता नहीं आई है। काशी नगरी का ada शुद्ध इति- 
रेत्तात्मक हा सकता है। परंतु इसमें भी भारतेंदुजी ने अपनी 
. भावुकता का प्रदशेन किया है। अलंकारो के साथ साथ, किसी 
ध्वनि का सुनकर हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, भावुक कवि के 

ही द्वारा यह वर्णित हा सकता है। देखिए ; 
काशी का नामांतर वाराणसी है, जहाँ भगवती जहू नंदिनी उत्तवाहिनी ` _ i 
होकर धनुपाकार तीन ओर से ऐसो लपटी हैं, मानों शिव को प्यारी जानकर 4 
गद में लेकर आलिंगन कर रही हैं, और अपने पवित्र जलकण के स्पर्श से _ J 


u 
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तापत्रय दूर करती हुई मनुष्य मात्र के पवित्र करती हैं | उसी गंगा के तट पर 
पुण्यात्माओं के बनाए बड़े बड़े घाटों के ऊपर, दोमंजिले चौमंजिले (उ. 
मंजिले और सतमंजिले ऊँचे ऊँचे घर आकाश से बातें कर रहे हे, मागे 
हिमालय के श्वेत श्र ग सब गंगा-सेवन करने के एकत्र हुए Ë | उसमें # 
माघोराय के दोनों धरहरे ते ऐसे दूर से दिखाई देते हें मानों बाहर के qf 
के काशी अपने दोनों हाथ ऊँचे करके बुलाती है। सॉम-सवेरे घाटों प 
असंख्य स्त्री-पुरुष नहाते हुए, ब्राह्मण लोग संध्या वा शास्त्राथ करते हुए, 
एसे दिखलाई देते हैं मानों कुवेरपुरी में अलकनंदा में किन्नरगण श्रौर 
ऋषिगण ग्रवगाहन करते हैं। और नगाड़ा-नफौरी, शंख-घंटा, भाँम, 
स्तव और जय का तुमुल शब्द ऐसा गूजता है मानों पहाड़ों की guid 
मयूरों की प्रतिध्वनि हा रही है; उसमें भी जब कभी दूर से साँझ को A 
बड़े सबेरे नौबत कीं सुहानी धुन कान में आती है ता ऐसी भली मालूम 
पड़ती है कि एक प्रकार की भपकी सी आने लगती हे । और घाटों पर सके 
धूप की झलक और साँझ को जल में घाटों की परछाँहीं की शोमा मी 
देखते ही बन आती है |” E 
यह एक साधारण सा नियम है कि कोई भाषा साहित्यिक 

रूप धारण करने के पहले किसी प्रांत-विशेष की बोलचाल की भाषा 
रहती हे । त्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाएँ अपने 
अपने stat में वोली जाती थो श्र समय समय पर उनमें साहित्य 
का निर्माण भी होता रहता था। खड़ी बोली--हिंदी-भी मेर 
An उसके आसपास के प्रांतों में बोल्ली जाती थी। इस बोल 
चाल की भाषा को सुगम समभकर या पहले-पहल इसी से काम 
पड़ने के कारण मुसलमान ग्राक्रमणकारियों ने इसी भाषा को इस 
देशवासियों से विचार-विनिमय के लिये चुना। इसमें वे sei 


भाषा के शब्द रखकर अपने व्यवहार में लाने लगे । इस प्रकी | 
~ TA 6 m 
डरोलचाल की एक मिश्रित भाषा बनी जिसका नाम उदू पडी! | 


[4 
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४३४ 
फिर समयाचुकूल इसमें साहित्य का भी निर्माण SI ZHI | 
भारते दुजी धर्म के संबंध, में बड़ी उदार प्रकृति के थे, पर तु हिंद- 
मुसलमान-विशेध के एरिपाषक नहीं थे । उनका हृदय स्वदेशभक्ति 
A स्वमाठ्भाषा-प्रेम के भावों से इतना भरा हुआ था कि 
ऐसी खिचड़ी भाषा का न अपना सके जिसमें अभारतीय 
विजातीय--शब्दां की अकारण भरमार हा। उन्हाने शुद्ध 
स्वदेशी आर सरल एवं सरस भाषा को ही अपनाया | उन्होंने 
ग्ररवी-फारसी तथा ANAS के उन्हीं शब्दों को अपनाया जो 
सस्कार एव शासन द्वारा भारतीय हो गए थे। उन्होंने भाषा 
को परिमाजित करके बहुत ही चलता gum मधुर तथा स्वच्छ 
रूप दिया । उनके भाषा-संस्कार की महत्ता बहुत बढ़ी-चढ़ी 
हुई है । B 
हेंदो-काव्य-परम्परा में तब तक AA तथा अवधी भाषाओं की 
प्रधानता थी । कविगण प्राचीन परम्परागत काव्य-भाषा को at 
अएनाते चले आते थे। बहुतेरे शब्द, जिनको बोलचाल से उठे 
शताब्दियाँ व्यतीत हो गई थां, कवियों द्वारा व्यवहृत हो रहे थे । 
इसके अतिरिक्त अपश्र श-काल तक के कितने शब्द जा किसी बेल- 
चाल में प्रयुक्त नहीं होते थे, बराबर कविता में लाए जाते थे। 
YAS, ठाया, करसायल, इंठ, दीह, ऊनो, लोय आदि के कारण 
बहुत से लोग हिंदी की कविता को अपने से कुछ दर की चीज 
समभने लगे थे | भारते दुजी ने ऐसे पड़े सड़े शब्दों को बिलकुल 
निकाल बाहर किया | कविता में जो शब्द की पच्चीकारी की 
जाती थी और तोड़-मरेड़कर, अंगभंग करके उनका सन:गढ़ d 


प्रयोग हाता था. उन सब दोषों का भी भारते दुजी ने दूर किया | ' 


इस प्रकार काव्य-भाषा को परिसार्जित ( संस्कार ) कर ud भी 
पेलता हुआ सरल तथा सु'दर रूप प्रदान किया। जो काव्य कौ 


in 


~ 
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ब्रजभाषा जनसाधारण की बोलचाल से दूर पड़ गई ह; भौर 
जिसे कुछ इने गिने लोग ही समक सकते थे, अब फिर इस 
परिष्कृति से अपने सीधे मार्ग पर आ गई थी। जो लेग जज. 
भाषा की दुरूहता के कारण उससे दूर हटे जा रहे थे वे फिर 
उसे अपनाने लगे । भारते दुजी के कवित्तों तथा सवैयों के सब. 
प्रिय होने का प्रधान कारण यही आषा-सँस्कार था। उदाहरण 
के लिये देखिए उन्होंने कितना सरल, सरस और सु'दर पद wy, 
भाषा में लिखा है | 
(१) आजु Wü ज्ञा न मिले ता कहा हम तो तुमरे तव भाँति कहावें | 
मेरो उराहने है कळु नाहिं संत्रे फल आपने भाग के पावे ॥ 
जा हरिच'द भई से भई अब प्रान चले चहं तासों सुनावें । 
प्यारे जू है जग की यह रीति ब्रिदा की समै सव कंठ लगावें || 
(२) साई तिया श्ररसाय के सेज पै सो छुत्रि लाल विचारत ही रहे ॥ 
पाहि रुमालन सों श्रम-सीकर मोंरन के निरुवारत ही रहे | 


द्वोक घटी लौं जके से खरे वृषभानु-कुमारी निहारत ही रहे ॥ 

मनुष्य सैंदर्य-प्रिय प्राणी है। बह सब बातों में सुंदरता की | 
खाज करता है ओर अपनी प्रत्येक वस्तु को सुंदरतम बनाने का. 
उद्योग करता है। सैंदर्य-संबंधी इसी अनुराग से प्रेरित होकर 
बह अपने भावों, विचारों, कल्पनाओं ओर उनके वर्णनों भ्रादि 
के! भी सुंदर बनाने का उद्योग करता है। इसी ous की 
प्रेरणा से सैंदय-विधाण्क अलंकारों की सृष्टि हुई है | जिस प्रकार 
आभूषण शरीर की शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी 
“भाषा के सौंदर्य की बृद्धि करते हें । इन्हें शब्द Are अर्थे का अस्थिर 
धर्म कहा है । क्योंकि जैसे भूषणों के बिना भी शरीर की गैसर्गिक | 
शेता बनी रहती है, उसी प्रकार अलंकारों के न रहने पर भी "E | 
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dw at की सहज सुंदरता थ्रौर मधुरता बनी रहती है। जिस 
प्रकार gez के गुण स्थिर होते हैं, पर उसका अलंकरण--भूषण-- 
अस्थिर हाता है, उसी.प्रकार काव्य के गुण और अलंकार होते E] 
फिर अलंकार के दे भेद होते हैं। शब्द और शर्थ दोनों काव्य के 
शरीर हैं। इसी आधार पर शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दे भेद 
किए गए हैं। शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करनेवाले अनुप्रास, यमक 
ग्रादि अलंकार तभी तक सुंदर लगते हैं जब तक वे बिना प्रयास आप 
से श्राप सहज ही आ जाते हैं। श्रर्थालंकार काव्य के भावों की 
aag को तीब्र करने या वर्णित वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया आदि 
का उत्कं दिखाते में सहायक होते हैं! जिस कवि की भाषा 
सें आप से आप अलंकारों का प्रस्फुटन होता है, उसी की भाषा 
भाषाओं का अलंकार. 21 जब अलंकारों के लिये ही कविता 
की जाती है, तब उसकी भाषा में स्वाभाविकता नहीं रह जाती। 
अलंकार साधक हैं, साध्य नहीं । अलंकार शोभा बढ़ाने के लिये 
जाते चाहिए | उनके nm से भाषा को लादकर निर्जीव अथवा 
नीरस बनाने की चेष्टा न करनी चादिए। जब श्रलंकारों की 
अकारण भरती की जाती है, तब वे सौंदर्य-विधायक नहीं रह जाते, 
अपितु भारमात्र होकर सुंदरता के प्राहक हो जाते हैं। भारतेंढु 
बाबू हरिश्‍चंद्र ने अल्ंकारों का प्रयोग सैंदय-उत्कषक के रूप में ही 
किया है। अल्लंकार उनकी रचना में आपसे आप आ जाते X | 
इसके लिये कहीं भी उनको प्रयत्न नहीं करना पड़ा । उनके अलं- 
कारों के संस्कृत प्रयाग उनकी भाषा को भ्रौर भी स्वाभाविक एवं 
सरस बना देते हैं। देखिए निम्नलिखित Afra में उन्होंने कितने 


भाव सरल शब्दों और गठी हुई भाषा में कहे हैं। प्रसाद, . 


माधुर्य, अ्थ-संक्रमण, कांति आदि कई गुण वर्तमान Z| यमक, 
श्लेष, अनुप्रास के साथ साथ क्रम, स्मरण, स्वभावोक्ति आदि 
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अलंकार आपसे आप ग्रा गए हें । कवि को इनके लाने T fà 
कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ा भांषा की मधुर एवं स्वाभाविक 
धारा श्रोता तथा पाठक को मुग्ध कर देती है,। 
देखि घनस्याम घनस्याम की सुरति करि, © 
Ra में विरह घटा घहरि घहरि उठे | 


त्यां ही इ द्रधनु बगमाल देखि वनमाल, 
मातीलर पिय की जिय लहरि लहरि उठे ॥ 
हरीचंद मार पिक धुनि सुनि बंशीनाद, 
बाँकी छवि वार वार Sex छुहरि उठे | 
देखि देखि दामिनी की दुगुन दमक पीत, 
पट छोर मेरे हिय फहरि फहरि उठे || 
दूसरा उदाहरण सांग-रूपक का देखिए | पावस को लेकर शमशान 
का रूपक खड़ा किया है । उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अनुप्रासादि 
अलंकारो की कमी न होते हुए भी वर्णन स्वाभाविक है | इसमें भाव 
की अनुभूति तथा वर्णित विषय दोनों उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं. 
चपला की चमक Tear सां लगाई चिता, 
चिनगी चिलक पटवीजना चलाये है | 
हेती वगमाल स्याम वादर सु भूमि कारी, 
ARTT लहू बूँद ug लपटायो है ॥ 
हरीचंद नीर-घार आँसू सी परत जहाँ, 
C दाढुर के सोर रोर दुखिन मचायो है | 
दाहेन वियोग दुखियान को मरे हू यह, 
देखो पापी पावस मसान बनि आये. है | 
. इसी प्रकार का एक हिंडोले का रूपक भी बड़ा सुंदर है। 
` चंद्रावली के नेत्र तो आप ही आप हिँडोला भूलते रहते हैं, वह 
हिंड्राले पर कया करेगी भूलकर 


r r 
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पल पाढुली पे डोर प्रेम की लगाय चारु, 
त्रासा ही के खंभ दोय गाडू के धरत हैं | 
झुमका ललित काम पूरन उछाह भरयो 
लेक बदनामी भूमि कालर झ ll 
हरीच द आँसू हग नीर वरसाइ प्यारे 
पिया गुन-गान से मलार उचरत ई | 
मिलन मनोरथ के Aiza बढ़ाइ सदा 


— 


j 


विरद्द हि डोरे नैन भूल्याई करत हैं || 
भ्रमर वार को देखकर लोभ के मारे उसी पर प्रौराया gn 
मंडरा रहा है। यहाँ भ्रमर के बहाने प्रिय में प्रिया के प्रति प्रीति 
पैदा हाने का कथन किया गया है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार 
है जिसका आप ही आप प्रस्फुटन हुआ है | 
भारा रे बारान्या लखि वार | 
GIA उतहि फिरत मं डरान्ये। जात कहूँ नहिं और || 
. तपस्वी सत्यवान्‌ का देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। उसके 
रूप-सांदय का अति-अनुरंजक वणन संदेहालंकार द्वारा किया गया 
है। रूप का अनुभव तीव्र करने में यह सब तरह से सहायक 
हा रहा हे-- 
Ta सखि भूतल च द खस्यो | 
राहु-केत-मय छोड़ि URAR या वन आई बस्यो । 
के सिव-जय-हित करत तपस्या मनसिज इत निवस्यो | 
के कोऊ बनदेव कुज में वन बन विहार विलस्यो II 
जब कुछ विशेष अभिप्राय लिए हुए विशेषण का प्रयोग किया 
जाय qq उसे परिकर ग्रलंकार कहते हैं। देखिए निश्नलिखिंत | 
पद में सुजान शब्द पर यही अलंकार घटित किया गया है, और 


a 


पद भर में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है-- |. à 
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लै मन फेरिवा जानौ नहीं बलि नेद निवाह कियो नहिं आवत | 
हेरि कें फेरि मुखै हरिच द जू देखन हू के हमें तरसाबत || 
प्रीत पपीहून के धन सावरे पानिप रूप क्यों ,न पिआवत | 
जानो न नेक विथा पर की बलिहारी तऊ हौ सुजान कहावत ॥ 
ae निम्नलिखित दोहे में श्लेष का चमत्कार देखिए | 


E E e ~ y सरक्षता 
के साथ पाँच पाँच अर्थ हो जाते Z— 


सत्यासक्त दयाल द्विज, प्रिय अघहर सुखकंद | 
जनहित कमलातजन जय शिव नरप कवि हरिच द || 
लोकोक्ति अलंकार का भारतेंदुजी बड़ा ही सु'दर प्रयोग करते 
3 | इससे उनकी भाषा में कुछ विशेष लालित्य एवं स्वाभाविकता 
आर चलतापन आ जाता था । उदाहरण देखिए--- ; 
( १ ) परान पियारे तिहारे लिये सखि बैठे हैं देर सो मालती के तर | 
- तू रही बाते बनाय बनाय मिलै' न वृथा गहि कै कर सों कर || 
Te घरी छिन बोतत है हरिच'द उतै जुग सो पलहू भर | 


ते 
. तेरी तो हाँसी उतै नहिं धीरज ना घरी भद्रा घरी में जरै घर | 5 
(२) ऊधो जू सूधे गहे बह मारग ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी हे । 
कोऊ नहीं सिख मानि हें ह्याँ इक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है | 
ये ब्रजबाल सवै इक सी. हरिच'द जू मडली ही त्रिगरी है । 
एक जा दाय ते ज्ञान सिखाइए कूप ही में यहाँ माँग परी है ॥ 


सुहावरों की उत्पत्ति विभिन्न कारणों एवं अनेक सूत्रों से 
हाती है। मनुष्य के क़ार्यक्षेत्र विस्तृत हैं, उसके मानसिक भाव 
भी अनंत हैं। घटना और कार्य-कारण-परंपरा से जैसे wae 
. वाक्यों को उत्पत्ति हाती है, उसी प्रकार मुहावरों की भी । अनेक | 
अवसर ऐसे उपस्थित होते हैं, जब मनुष्य अपने मन के भावों को, E] 
कार्टग-विशेष से संकेत, इंगित या व्यंग्य द्वारा प्रकट करना चाहता | 


ळर ~ 
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à, कभी उनको थोड़े शब्दों में वह प्रकट करना चाहता 
जिनके लिये अधिक विस्तृत वाक्यों के प्रयोग की आवश्यकता उसे 
अभीष्ट नहीं होती । प्राय: हास-परिहास, घृणा. क्रोध, आवेग 
उत्साह आदि के अवसर पर उस प्रवृत्ति के अनुकूल वाक्य-योजना 
होती है। सामयिक अवस्था एवं परिस्थिति का भी इनमें बहुत 
बड़ा हाथ हाता हें। ऐसी ही आवश्यकताग्रों की पूर्ति के लिये 
समाज मं स॒हावरों की उत्पत्ति होती है। जिस समाज या देश 
में मुहावरे उत्पन्न होते हैं वे उसी देश में अधिक प्रचलित होते Z| 
ma: वे वहीं के लिये अधिक उपयोगी होते हैं। फारसी या 
ग्रँगरेजी के सुहावरे भारतीय परिस्थिति के अनुकूल नहीं ET सकते | 
उनके भाव यहाँ ठोक ठीक नहीं घट सकते | मनुष्य-मात्र में भाव- 
साम्य हाने के कारण कुछ मुहावरों के भाव तो मिलते हैं और 
उनका उपयोग भी होता है। पर तु उनको फारप्ी या अँगरेजी 
से अनूदित न मानना चाहिए। 
. मुहावरों का प्रयोग बोलचाल में अधिक हाता है। साहित्य 
में भी इसका प्रयोग होता है। साहित्य में मुहावरों के प्रयोग 
को लोकोक्ति अलंकार माना गया है। यह asa का एक 
महत्त्वपूर्ण nr है और इसका प्रवेश संसार अर की सभी भाषाओं 
में पाया जाता है , भाषा-संबंधी कार्यों में इनके द्वारा अनेक 
सुविधाए होती हैं। इनकी सहाडता से विचारों को प्रकट करने 
में बहुत बड़ा सहारा मिलता है। अनेक मानतिक भाव थोड़े 
शब्दों में ही मुहावरों द्वारा प्रकट और प्रभावोत्पादक् किए जा 
सकते E. लेख मुहावरों द्वारा चटकीलेः हो जाते हैं। कविता 
चटपटी हो जाती है और साथ ही उनमें भाव-गांभीये. भी आ 
जाता है । मुहावरों की भाषा बड़ो गठी तथा def हुई होती हे । 
ह सहज ही में हृदयंगम हो जाती है। इनके प्रयोग से TT 


~ 


Ql» 


H /2 


Ed 


a 
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में बलं आ जाता है रोर बहुतेरे भाव खिल उठते हैं| 
की भाषा इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण हे | 

दो भिन्न जातियों के मिलने पर जिस प्रकार उनके व्यवहार 
भाषा wile पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार पुहा. 
वरों पर भो। एक भाषा के मुहावरे दूसरी भाषा में घुस 
जाते X | मनुष्य-मात्र के भाव-साम्य के आधार पर एक भाषा 
के मुहावरे दूसरी भाषा में गृहीत St सकते हैं परंतु उनका अनुवाद 
प्रायः नहीं हो सकता। भावानुवाद ते हो सकता है और होता 
भी है। शाब्दिक अनुवाद भी होता है, पर'तु भाव के आधार पर 
ही यह उत्तम होता हे । हिंदी भाषा में भी अन्य भाषाओं-फारसी 
( उदू ) अर अॅँगरेजी-के मुहावरे यथातथ्य अथवा अनूदित होकर 
आए हैं। मुसलमानों के राज्य-काल में उदू" ही राजभाषा थी | 
इसमें फारसी के मुहावरों का आधिक्य स्वाभाविक ही था। जब 
हिंदी और उदू का संबंध और घनिष्ठ हुआ तब sq के मुहावरे हिंदी 
में भी आए am प्रयुक्त होने लगे | इसी प्रकार अगरेजी के मुहावरे 
भी अब आने लगे हैं। परंतु प्रत्येक भाषा का अपना व्यक्तित्व होता. 
है भ्रौर उसकी सत्ता VIR तथा स्वतंत्र हाती है । हिंदी भाषा का 


^ 


व्यक्तित्व फारसी और अँगरेजी से एथकू है। इसमें उनके मुहावरों | 


E | 


का प्रयोग उन्हीं भावों के साथ नहीं हो सकता | जहाँ भाव-साम्य 
है, वहाँ उनके स्थान पर हिंदी के मुहावरे प्रयुक्त हो सकते हैं। 
पर तु जिस भाव-विशेष के लिये हमारे यहाँ मुहावरा नहीं है, उसके 
लिये अँगरेजी या फारसी से अनुवाद कर मुहावरों का प्रयोग ठीक 
न होगा । मुहावरे किरी विशेष समाज की कृति हैं। अनुकरण में 
वह लालित्य तथा सोंदर्य नहीं आता । सत्य बात ते यह है कि 


के है । तरदामनी, ,गुनचा दहन, gam दराज्ञ, चिरागे सहरी 
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आदि gar अपने शुद्ध रूप में ही हैं। यदि उनका शाब्दिक 
agate करके रखा जाय ते हिंदी में वे उन भावों के द्योतक न होंगे 
जिन भावों के द्योतक वे फारसी में हैं | 'चिरागे-सहरी* का नह 
बाद हम अभात-प्रदोप? करे' QD उसका अर्थ प्रात:काल का दीप 
ते हो जायगा, fag उसका भावार्थ मरणोन्मुख अवा कुळ चग 
का मेहमान समभा जाना कठिन हे । कारण इसका यही है कि 
इस ay में namaa का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है। ‘gat 
दराज़ी? का शन्दाथे द जवान का लंबा होना और भावार्थ g— 
बढ़ बढ़कर बाते करना । भ्त; इसका भावा कू 3 

सकता ६ । इसी प्रकार अगरेजी के मुहावरे a ल. 
one’s heart on one’s Sleeve, Something at the 
bottom, To rain eats and dogs, To make an ass 
ग्रादि कुछ अँगरेजी के मुहावरे हैं जिनका शब्दार्थ किया जाय ar 
शायद ही कोई वास्तविक अर्थ तक पहुँच सके | To wear one's 
heart on one's sleeve का शब्दार्थ है अपने आस्तीन पर दिल 
tar, पर तु भाव इसका है कलेजा निकालकर दिखाना। दाल 
म॑ काला हाना, मूसलधार पानी बरसना, qa ( गदहा ) बनाना 
आदि मुहावरे हिंदी में प्रयुक्त हाते हैं। अगरेजी के मुहावरों के 
भाव लेकर उनके स्थान में इनका प्रयोग हा सकता है। 


भारते ठु बाबू हरिश्च द्र ने अपनी भाषा में मुहावरों का खूब 
प्रयाग किया है। इससे उनकी भाषा में सरलता, सरसता और 
सजीवता तो ग्रा ही गई है, साथ ही साथ प्रभावोत्पादकता भी आई 
है । भारते दुजी ने ज्ञा भाषा-संस्कार में विज्ञातीयता को दूर करने 
WT अयल्ले किया था, उसका प्रभाव मुहावरों के प्रयोग पर भौ पड़ा | 
इंदू के अथवा अँगरेजी के मुहावरों का प्रयोग उन्होंने नहीं ही किया | 
SA मुहावरे ऐसे हैं जिनमें sg के शब्द प्रयुक्त हुए हैं, पर ठु इससे 


` 
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चे उदू के मुहावरे नहीं बन जाते। se के बहुत से शब्द fy E 
में प्रयुक्त हाते हैं, पर इससे हिंदी उदू. ते नहीं बन EC 1 
भारते'दुजी जिन उदू शब्दों का प्रयोग करते थे यह आपको पर | 
हा ही गया हागा । वैसे ही चलते हुए उदू राब्दों का प्रयोग a : 
बरें में कहाँ कहीं हुआ है। उदाहरण के लिये देखिए Ge, | 
शब्द उदू का है। इसका प्रयोग बोलचाल में होता है। यह l 
शब्द हिंदी का--भारतीय--हे गया है । अब इसमें विज्ञात. | 
यता नहीं रह गई है। “रुख लिए रहना? सुहावरा है । इसका 
प्रयोग भारते दुजी ने इस प्रकार किया है-- 
(१) पिय रूसिबो लायक होय तो रूसनो वाही सों चादिए मान किए। 
हरिच'द तौ दास सदा विन मोल को बोले सदा रुख तेरो लिए | 
रहै तेरे सुखै सों सुखी नित ही मुख तेरो ही प्यारी बिलोकि ey 
इतने हू पे जाने न क्यों तू रहै सदा पिय सों भौंह तनेनी किए॥ 
(२) सास जेठानिन सों दबती रहै. लीने रहे रुख त्यों ननदी को | 
दासिन सों सतराय adi हरिचंद करै सनमान सखी को॥ 
पीय को दच्छिन जानि न दूसत चौगुनो चाउ बढोया लली al] | 
सौतिनहू को AAA सुहाग करै कर आपने से'दुर टीको !| 
इससे यह नहीं प्रमाणित किया जा सकता कि भारतेंदुजी' | 
उदू के मुहावरे का प्रयोग करते थे | भारते'दुजी ने उदू के | 
शेरां में छोड़कर और कहीं उदू मुहावरों? का प्रयोग नहीं किया 
है। उन्हें विजातीयता से प्रेम न था। वे अपने निजत्व की रचा. | 
करना चाहते थे और उसको और दृढ़ करने के लिये दूसरों के गुण | 
लिया करते थे। अतः उन्होंने हिंदी के मुहावरों का प्रयोग किया | 
ही है और उदू के मुहावरों का ते अपना करके ही। ee 


गद्य में भी मुहावरों के प्रयाग से चमत्कार ग्रा जाता है। | 


waft वह गद्य में न होकर पद्य में ही अधिकतर होता है पर€ 


e 
P. > 
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प्रभावोत्पादक बनाने के लिये यह AIAR होता है | कुछ गद्य के 
उदाहरण देखिए 
(१) हाय! स्नेह लगाकर दगा देने पर भी सुजान कइलाते हो | 


TEU जान से गया, पर खानेवाले को स्वाद न मिला | 

(3 ) दाय हाय ! केसे केसे दुःखी लोग है- गौर मजा ते यह है सब 
धान वाइस पसेरां | 

(३) हाय में किससे कहती हूँ । कोई सुननेवाला है। जंगल में मोर 
नाचा किसने देखा | नहीं नहीं वह सब देखता है | 

(४ ) हैं--उनके। हमारी इस वखत फिकर होगी | मान न मान में 
तेरा मेहमान | मन को अपने ही मतलव की qud है | मेरो पिय माहि वात 
न. पूछे तऊ सोाहागिन नाम | 

(९ ) हाय aga ही बुरा ga, बुढ़िया मरने का डर नहीं जम परचने 
काडर है | RAA GITE RI खाय | 

(६) ए भाई कुछ कहना भी तो रख मारना है । पासा पड़े सा दाव, 


राजा,करे से न्याव | 
७ ) अहा धन्य है सर्कार ! यह वात कहीं नहीं है | दूध का दूध पानी 

का पानी | 

(८) क्या हुआ जो धनःमान सव गया एक जिंदगी हजार 
नियामत है | 

(९ ) कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश-सुधार करना चाहते है। हाहाहा 
दा ! एक चने से भाइ फोड़े गे | 

गय को AGA पद्य में मुहावरों के प्रयोग सै अधिक चमत्कार 
उत्पन्न होता हे, क्योंकि चमत्कार पद्य का हीं गण है | पद्य में गद्य 
की अपेक्षा विस्तार का स्थान कम होता हे | भावों को थोड़े शब्दों | 
में यथातथ्य प्रगट करने के लिये मुहावरों से बड़ी सहायता 
मिलती $i कविता में मुहावरों के प्रयोग से भावों को भौ 


RED 


^ 
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पुष्टि होती हे श्रोर कविता .प्रभाबुक बन जाती है दाय 
उदाहरण देखि ए-- 


(१) छिपाए छिपत न नैन लगे। * 
उघरि परत संब जानि जात हैं Pas में न खगे || 
कितनो करो दुराव दुरत नहि' जब ये प्रेम पगे। 
निडर भए sut से डोलत मोहन रंग रँगे || 
(२) रग दूसरा. और चढ़ोगो नहीं अलि साँवरो रंग रम्यो सा रग्या | 
(३) जानेत हे! सव मोहन के गुन तौ पुनि प्रेम कहा लगि कीनो | 
त्यां हरिचंद जू ल्याहि सबै चित्त माहन के रस रूप में भीने। | 
तोरि दई उन प्रीति उतै अपवाद इते जग को हम लीने | 
हाय सखी इन हाथन सों अपने पग आप कुठार मैं दीनो ॥ ' 
(४) पहिले बहु भाँति भरोसा दियो अत्र ही हम लाई मिलावती हैं | 
हरिचंद भरोसे रही उनके सखिया जा हमारी कहावती हैं | 
अब वेई जुदा ह रहीं हम सें उलटो मिलि के समुभावती हैं | 
पहिले ता लगाइ कै राग अरी जल के अत्र ग्रापुहि' घावती dl 
(५) ठ॒म्हरे Gat सव कोऊ कहैं तुम्हे सा कहा प्यारे सुनात नहीँ | 
विरुदावली आपुनी राखी मिलौ माहि साचिबे की कोऊ बात नहीं ॥ ' 
हारिचंद; जू होनी हुती से भई इन वातन W अत्र कळु हाथ il 
अपुनावते साच विचारि तत्रै जलपान कै geal वात नहीं ॥ 
(६) Sas जग के 


हा बाहर है नंदलाल मे जा उर हाथ AAT | 
मथुरा कहा भूमि की भूमि नहीं e जाय के प्यारे निवास RA | 
हरिचंद न काहू को दाष कक मिलिहे साई भाग में जा sedi 
सबके जहाँ भोग मिल्यौ तहँ हाय वियोग हमारे ही बॉटे परो ॥ 
(७) जानि सुजान में प्रीति करी सहि के जग की बह भाँति हँसाई | 
त्यों इरिच'द जू जा जा कह्यो से aed चुप हौ करि कोटि उपाई 1 


e 
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A 


m oj HS m निवी उनसे उन तोरत बार d न लगाई | 
shi ui RU वा अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ॥ 
भारतेंदुजी ने अपनी रचना में मुहावरों और Ars à 
का प्रयोग किया हे। एक पद्‌ al ही वदा की 
परंतु कई एक साथ | मुहावरों की इस प्रकार की छटा देखनी i 
ते निम्नलिखित पद देखिए--- 
काले परे कोस चलि चलि थक गए पाय. 
I सुख के कसाले परे ताले परे us Fi. 
रोय राय नेनन में हाले परे जाले परे. 
मदन के पाले परे प्रान परे बस के ॥ 
हराचंद श्रग हू हवाले परे रोगन के, 
रोगन के माले परे तन बल खसके | 
पगन में छाले. परे बाँधिवे के नाले परे, 
तऊ लाल लाले परे रावरे दरस के॥ 
भारतेंदु बाबू हरिश्‍चंद्र बहुज्ञ और बहुश्रुत थे । भाषा-ज्ञान 
उनका बहुत विस्तृत था। हिंदी भाषा पर उनका पूरा ग्रधिकार 
था । पंडित वे इतने बड़े थे कि बैठे बैठे कविता कर डालते थे | 
एक बार महाराज बनारस के यहाँ गए ते आपके सम्मुख एक 
समस्या रखी गई। आपने उस पर एक कवित्त उसी समय कह 
दिया । एक महाशय ने कहा यह कोई पुराना कवित्त याद था 
d दिया है। इस पर उन्होंने कई कवित्त उसी समस्या पर वहीं 
बैठे बैठे बनाकर सुनाए। इसी प्रकार एक बार लावनी गानेवालों 
को एक मंडली में कुछ मित्रों के साथ जा बैठे Àn लावनी सुनने लगे। e 
रक महाशय कह बैठे कि जरा भ्रच्छो लावनी गाओ । इसपरंगाने- | 
वाले ने कहा कि लावनी गाना कोई हंसी-खेल है? आप ही कोई  — 
सुनाइए | यह सुनकर वे महाशय ते बगलें झाँकने लगे | भारतेंदुजो 
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ने कहा--ठहरे, अभी गाते हैं। चट पेंसिल-कागज निक 
उसी ढंग की एक लावनी बनाकर गाई । भारतेंदुजी का भाषा पर 
इतना अधिकार था कि जब चाहे तव रचना कर डालते थे यह 
तक कि वे स्वप्न में भी पद्य-रचना किया करते थे और ue ES 
frega हाने के डर से लिख लिया करते थे। उन्होंने एक gn 
स्वप्न में बनाई थी जो प्रेम-तरंग में संग्रहीत है। जिस वस्तु प 
कलम Void थे, उसे अपने ढंग की एक ही करके छोड़ते धे | 
एक अच्छे साहित्यिक होने के साथ साथ भारतेंदुजी अच्छे quy 
भी थे। इसी प्रबृत्ति के कारण उन्होंने अनेक राग रागिनियों मै 
गाने योग्य पद्य-रचना की है। राग-संग्रह के अतिरिक्त us 
प्राय: सभी ग्रंथा में ऐसे पद्य मिलेंगे जो गाए जा सकते हों, 
प्रसिद्ध छंदों के अतिरिक्त प्रांतीय छंदों में भी रचना करते थे। 
लावनी और कजली प्रांतीय हैं। इसन्नी रचना संस्कृत ऐसी कडि 
भ्रमरवाणो में की है। ये प्रतिभा-संपन्न आशुकवि थे । भारती के 
प्रिय पुत्र थे | 

हिंदी भाषा के (तो वे पंडित थे ही, कई और भाषाओं में भी 
अपना दखल रखते थे। उत्तरी भारत की प्राय: सभी भाषाग्रों का | 
इन्हें ज्ञान था । ज्ञान-सात्र ही न था परंतु उन पर अधिकार भौ 
at | हि दी धरोर उसकी विभाषाओं को छोड़कर वे संस्कृत, Hat, 
उदू , बंगला, गुजराती, मराठी और पंजाबी के भी अच्छे ज्ञाता थे। 
प्रायः इन सब भाषाओं में इन्होंने रचना की है और सफलतापूर्वक ^ 
संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। संस्कृत के गीतगोविंद का बड़ा ही 


सरस अनुवाद किया है। यह काये बिना अच्छे ज्ञान के नहीं | 
हो संकता। अनुवाद के अतिरिक्त उन्हांने मौलिक रचनाएँ भी 


संस्कृत में की हैं। अष्टपदी Bre कजली का उदाहरण El | 
Aw 


“निम्नलिखित अष्टपदी की भाषा कितनी सरस, सरल श्रौर म 


¢ 


l 
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| बहुत कुछ गीतगोविंद के ढंग की है | 
के गीतगोविंद सा आनंद प्राप्त होगा | 
एवं सरलता से किसी aq में कम नहीं है। 
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पढ़कर देखिए जयदेव 
TANTS की सरसता 


रासे रमयति कृष्णां राधा | 
हृदि निधाय गाढालिंगनकृत हृतविरहातपवाधा || 
स चुम्बति परिरम्भति पुनः पुनः प्राणेशम्‌ | 
साच्िकभावोदयशिथिलायत सुक्ताऽकृचितकेशम्‌ || ` 
भुजल तिकावंधन मावद्ध कामकल्पतररूपम्‌ | = 
सीमन्तिनीकोटिशतमोहनसंदरगोकुलभूपम्‌ || 
स्वालिंगनकण्टकित-तनु-स्पशोंदितमदनविकारम्‌ | 
स्खलितवचनरचनश्रवण्स्खलितीकृतरतरति-मारम्‌ | 
रतिविपरीतलालसालसरसलसितमोहिनीवेशम्‌ | 
निजसीत्कारमो हितप्रमदादत्तमाधवावेशम्‌ | 
ुंकतिद्विरुणसुरतपणश्रमलोलितनासाभूप्रम्‌ | 
निजासेचनकसिंचित श शधर-मुख-स्वेदपीयूप्रम || 
वात्स्यायनविधिविह्वितपडङ्गविलनण्र्षणदत्तम्‌ | 
चएुराशीतिचठुरतरताधृतकामकलाकलपन्म्‌ || 
स्वेद-सुगंधविमूच्छितालिकुल सहर्किकिणिकलरावम | 
नखदानाधरखरडनजनितोद्भटसहृचारी भावम्‌ N 
कठिनकुचामर्दनशिथिलीकृतकरकंकणभुजवन्धम्‌ | 
प्रतिमुद्वित सिंदूरकजलादिकमुखहृदयस्कन्धम्‌ || 
निशावसानजागरे जनितसखीजनमोहित dz । 


^ 


गायति गोकुलचंद्राग्रज कवि हरिश्चंद्र कुलचंद्र !! 


कजली वर्षा ऋतु में गाई जाती है। यह काशो श्रौर मिर्जापुर 
की खास चीज है । अन्यत्र यह इतनी सुंदर नहीं होती | भारतेंदुजी - __.. 
अपनी प्रतिभा से उसे संस्कृत में ले आए हैं। fa > 
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हरि हरि हरिरिह विहरति कु मन्मथमीहनवनमाला | 
श्रीराधया समेतो शिखिशेखरशोभाशालली | 
गोपीजन-विधुवदन-वनज-वनमोहनमत्ताली | 
गायति निजदासे 'हरिचंदे? गल-जालक माया-जाली || 
हरि हरि धीरसमीरे विहरति राधा कालिंदी-तीरे | 
कूजति कलकलरवबकेकावलि-कारं डव-कीरे || 
वषति चपला चारु चमत्कृतसघनसुधननीरे | 
गायति निजपद-पद्मरेणु-रत कविवर हरिश्चंद्र? धीरे | 
भारतेंदुजी का जैसा अधिकार हिंदी आषा पर था प्राय 
वैसा ही संस्कृत पर भी था। हिंदी में एक एक समस्या पर 
उन्होंने कई कई पद बनाए हैं और सब एक से एक बढ़कर 
संस्कृत में भी समस्या-पू्ति वैसे ही की है। बैठे बैठे श्लोक बना 
लेते थे। हिंदी की समस्या-पूति की चर्चा आगे की जायगी 
यहाँ संस्कृत की ही अपेक्षित है। संस्कृत की समस्या iam 
चु बति’ एक बार To शिवकुसारजी को दी जो तात्कालिक रख़ना 
करने सें बहुत प्रसिद्ध थे। एक उन्होंने पद्य बनाया और एक ups 
ने भी। भारतेंदुजो ने संक्षेप में सरल भाषा सें सुंदर भावों की 
व्यंजना की है। दोनों की तुलना कर भारतेंदुजी की प्रतिभा का 
HAT लगाइए | 
चूतं वामलता निशा च शशिन सिन्ध्वीश्वरं सिन्धुगाः 
aif वसुधा गिरीशमधुना योगाहिताप्यम्बिका | 
आश्लिष्टेति विचिन्त्य पूर्वनिलिलं सन्त्यज्य कान्तान्तरं 
. प्रोन्मज्जन्मदर्नात्मिहस्ति वहनी चन्द्रावली चुम्बति ॥ 
( पंडितजी ) 
चंद्र।ालोकमये चठुष्पथचये गन्धावहें मारुते | 
: चंचचालितचंचरीकनिचये चारुप्रमोदोदये | 
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भारतेंदुजी की भाषा श्रौर dan Zu 


कूजत्कोकिलकाकलीकलकले कालिन्दिकाकलक्े | 


^ 


कु जे कलिकला5कुल॑ प्रियतमं चन्द्रावलीं चुम्बति || 
( मारते दुजी ) 
भारते दुजी फारसी के अच्छ ज्ञाता थे, इस कारण उनका 
ग्रधिकार उदू पर भी अच्छा था। उन्होंने उद' में कई प्रथ लिखे 
थे तथा कुळ अनुवादित भी किए थे। काव्य-रचना भी उदू में की 
| है। प्रायः उदू में शेर या गजलें ही कहने की प्रथा अधिक है | 
भारतेंदुजी न॑ गजल तो लिखी ही हैं, ज्ञावनियाँ भी उद" में लिखी 
1 4| पहले एक गजल सुनकर फिर लावनी का मज्ञा लीजिएगा-. 
UA “बुरा हो इश्क का यह हाल Y AT तेरी mum में | 
कि चश्मे- खू चकाँ से लख़ते-दिल पैहम निकलते हैं ॥ 
EM करता हैं बुलबुल याद में गर गुल के ए गुलची | 
सदा इक Me की at हे जब गु चे चटकते हैं॥ 


कोई जाकर कहो यह aad पैग़ाम उस बुत से | 
अरे आ जा अभी दम तन में बाक़ी है, सिसकते हैं ॥” 


| “श्री राधा-माधव-जुगल-चरन-रस का अपने को मस्त बना | 
| पी प्रेस-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा || 
यह वह मै है जिसके पौने से और ध्यान छुट जाता है | 

श्रपने में श्रो दिलवर में किर कुळु भेद नहीं दिखलाता है ॥ 
इसके सुरूर से मस्त हरेक अपने को नज़र वस आता है | 

फिर और हवस रहती न ज़रा कुछ ऐसा मज़ा दिखाता है II 
डक मान मेरो कहना दिल को इस मेंखाने की तरफ़ भुका-। 

पी प्रेम-पियाला भर॑ भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा ॥ 
यह वह सै है जिसका कि नशा जब आँखों में छा जाता हे | = 
मैख़ाना काबा बुतख़ाना सव एकी सा दिखलाता है ॥ i 


1^ 
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हुशियार समझता अपने को जग को अहमक बतलाता है | 
वह काम खुशी से करता जिसके नाम्न से जग शर्माता हे ॥ 
जिसका कि नाम हे शर्म ग्राप वह इस सै से जाती शरमा | 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा | 
हुशियार वही है आलम में इस मे से जो सरशार बने | 
हो कार उसी का पूरा जो इस दुनिया से बे-कार बने ॥ 
हों यार वही उसका जो इस जग में सबसे ATAN बने | 
पहिने कमाल का जामा वह जिसका कि गरेवाँ तार बने | 
गर लुत्फ उठाना हो इसका तो तू भी मेरा मान कहा | 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मै का भी देख मज़ा | 
गो दुनिया में उस दाना को हर शख्स बड़ा नादान कहे | 
पर उसे मज़ा वह हासिल है जिससे वह हेच सबको समझे | 
कभी न उतरे उसका नशा जिसके सिर इसका भूत चढे | 
हँसते-हँसते इस दुनिया से कट उसका बेड़ा पार लगे ॥ 
इतबार न हो तो देख न ले कया 'हरीचंद? का हाल हुआ |, 
पी प्रेम-पियाला भर भर कर कुछ इस मे का भी देख मज़ा॥” 
भारतेंदुजी ने बंगला भाषा से विद्यासुंदर नाटक का 
अनुवाद किया है परंतु बँगला में रचना बहुत कम की है। 
बंगला के छियालीस पद जो प्रेम-तरंग के अंत में दिए हैं वह 
मल्लिका नामक एक अश्रिता द्वारा लिखे गए जिसका उपनाम 
RaP था। भारतेंदुजी ने कुछ पद्य बँगला में लिखे हैं। 
उनका अधिकार इस. पर भी अन्य भाषाओं सा ही है। एक 
पद देखिए--- : 
प्रानेर बिना की करी रे ग्रामी कोथाय जाई | 
आमी को सहिते पारी बिरह-जंत्रना भारी, 
ह | आहा मरी मरी विष खाई | 
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भारतेंदुजी की भाषा are शैली 


= 


विरहे व्याकुल श्रति जल-हीन मीन गति, 


EY 


दरि विना आमि ना बचाई ॥ 
इसी प्रकार गुजराती आर पंजाबी में भी कुछ पद लिखे हैं। 
इससे उनके विस्तृत ज्ञानचेत्र का पता लगता A उनकी प्रतिभा 
का भी। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे और अच्छे ज्ञाता थे। 
श्रौर जितनी भाषाएँ वे जानते प्राय: उन सरमे उन्होंने रचनाएं की 
हैं। जेसा लालित्य, सरसता और सुदरता उनकी हिंदी की 
रचना में मिलती है उससे किसी अंश में कम अन्य भाषाओं की 
रचना नहा WO संस्कृत, उदू , बॅगला के नमूने आप देख हो चुके 
गुजराती आर पंजाबी के भी देख लीजिए | — 
गुजराती--(१) थारे मुख पर सुंदर श्याम, dz रीलट ल 8j 
Wet जाइने म्हारो मन लाल, जाइ जाइ अटके छे 
थारा सुंदर नंन विशाल, प्यारा अति रूडा छे | 
जेने जोईने जग ना रूप, लागे भूंडा छे ॥ 
थारा सुदर गाल कपोल, गुलाव जेव्हा Hear छे | 
जेने जोईने मन-भ्रमर, जुवति्रो न भूल्या छे ॥ 
तारे कंठ वे बघनखा, मनोहर सोहे छे | 
जेवा नव ससिना वे कटकां, लखताँ मोहे छे ॥ 
तारा बोली Asa सनी, करण-सुखदाई छे | 
जेने सांम्हड़ताँ मन जाय, ust मिठाई छे ॥ 
तारो नख सिख रूप अनूप, सोभा प्यारी छे |) 
जेनी सोभा लखीने 'हरीचंद? बलिहारी छे ॥ 
पंजाबी--( २ ) वेदरदी बे लड़िबे लगी तेंड़े नाल | 
वे-परवाही वारी जी तू मेरा साहवा असी इत्यों व्रिरह-विहाल ॥ 


चाहनेवाले दी फिकर न तुझ नू गल्लों दा ज्वाव ना स्वाल | =_” 


«mie ततवीर ना सुकदी ्राशक वैतुल-माल । ` ' 
३ ७ à 
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i9 ज्ञीऊ नू. भाँवदा | 
रम न करदा बुरी वे गालियाँ गाँवदा i 


पाय अबीर नेण बिच साडे बंसी निलज व्जाँवदा | 


ल 
a 


Aa? H4, लगी लड़ तेंडी तू नहिं आस पुरांवदा || 
भारतेंदुजी का साहित्यिक fusi पर अधिकार था ही 
प्रांतीय बोलियों पर भी था। आपने अपनी कविताएँ अधिकतर 
ब्रजभाषा में रची हैं। परंतु अपनी बोली में भी रचना की है। 
प्रेमयोगिनी नाटिका में इसी प्रकार की रचना है। आपका सराठो 
पर भी अच्छा अधिकार था। इतनी सब अन्य प्रांतीय भाषाओं 

र अधिकार होते हुए भी उनकी हिंदी विशुद्ध हिंदी बनी रहो 
यह उनके विशाल पांडित्य एवं प्रतिभा का ही सूचक है | 
भारतंदुजी ने बगला से विद्यासुंदर नाटक का अनुवाद किया 
है, इसका उल्लेख हो चुक्रा है। यहाँ अन्य भाषा के agai की 
भी चचा कर देनी चाहिए । भारतेंदुजी ने केवल बंगला से ही 
अनुवाद नहीं किया है, वरन्‌ अँगरेजी और लंश्कृत से भी । अँगरेजी 
के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर के सरचेंट आफ वेनिस नामक 
नाटक का अनुवाद हिंदी में gaudy के नाम से भारतेंदुजी ने 
किया, परंतु उनके अकाल-काल-ऋवलित होने के कारण वह अधूरा 
रह गया | यों ते भारतेंदुजी ने बंगला और अँगरेजी से भी अनुवाद 
किए हैं, परंतु अधिकतर संस्कृत से ही नाटकों और कविता दोनों का 
अनुवाद किया है। नाटकों में सुद्राराक्षस, पाखंडविडंबन, S 
बजय और कर्पूरमंजरी का बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है। श्रौर 
कविता निभाग में प्रसिद्ध भक्तकवि श्री जयदेव कृत गीतगोविंद का 


- अनुवाद भारतेंदुजी ने 'गीत-गोबिंदानंद? नाम से किया है। 


“अनुवाद करना जितना सुगम AMAT जाता है वास्तव मे 
बै नहीं है ।” गद्य के लिये जब ऐसा कहा जा सकता है तब 


A 
r 
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भारतेंदुजी की भांपा और शैली ४५ 
पद्य का पद्यानुवाद करना वो श्रवश्य ही और भी कठिन है | 
मौलिक रचना से भी यह अधिक कष्टसाध्य है । अन्य कवि की 
रचना के भावों को उसी प्रकार सरस शैली में ब्यक्त कर देना यदि 
उससे श्रेष्ठतर कवि के नहीं तो कम से कम .उसके समकक्ष कवि 
के लिये ही साध्य है। भारतेंदुजी कृत अनुवादों में मौलिक 
ग्रंथों दी सा आनंद प्राप्त हाता है। इनके “अनुवाद में जा सर- 
सता और सु'दरता है वह अन्य agai में नहीं । आपके अनु- 
बाद में संगीत का मजा भी फोका नहीं होने पाता, वरन्‌ त्रजभाषा 
में होने के कारण मोलिक ग्रंथ से टक्कर लेता है।? गीतगोबिंद 
की कविता के लालित्य ओर प्रसाद गुण से संस्कृत का कौन प्रेमी 
परिचित नहीं है। संगीत-प्रेमियों को भी इनकी रचना से जो 
ग्रानंद मिलता है वह किसी दूसरे कवि की रचना से नहीं | 
भारतेंदुजी ने इसी का अनुवाद किया है। गीतगोविंद के 
मंगलाचरण का प्रथम IAR भारतेंदु के अनुवाद सहित दिया 
जाता है; तुलना करके देखिए । इसमें अनुवाद करने का लेशमात्र 
anma नहीं मिलता है। भाव-साम्य के साथ साथ भाषा- 


माधुर्यभी है। 


मेघेमेंडुरमंवरं वनभुवः श्यामास्तमालद्रमेः 

नक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय | 
इत्थं नंदनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यथ्वकु AZ मं 
राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ॥ 


मेघन सों नभ gre रहे वनभूमि तमालन सों भई कारी | 
साँझ भई SRE घर याहि दया करिकै पहुँचावहु प्यारी ॥ 
यों सुनि नंद निदेस चले RIS कु जन में हरि भानु-दुलारी | 
साई कलि दी के कूल इकंत की केलि हरै भवमीति हमारी ॥ 
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एक और उदाहरण देखिए । बड़े से बड़े पद का और ah 

से अधिक भावों का अलुवाद करने में वे कितने सफल हुए a 
संचरदधरसुधामधुरश्वनिमुखरितमेोहनवंशम्‌ | à 
चलितहृगंचलचंचलमौलिकपोलविले|लवतंसम्‌ || 
रासे हरिमिह विहितविलासं स्मरति मना मम कृतपरिहासम्‌ ||, | 
च द्रकचारुमयूरशिखंडकमंडलवलयितकेशम्‌ | 
प्रचुरपुरंदरधनुरनुरंजितमेदुरम दिरसुवेशम्‌ || 
मणिमयमकरमनेहरकु डलमंडितगंडमुदारम्‌ | 
पीतवसनमनुगतमुनिमनुजसुरासुरवरपरिवारम्‌ || 
विशदकदंबतले मिलित कलिकलुषभयं शमयंतम्‌ । 
मामपि किमपि तरंगदनंगहशा मनसा रमयंतम्‌ | 
श्रीजयदेवभणितमतिसु दरमाहनमधुरिपुरूपम्‌ | 
हरिवरणस्मरणं प्रति संप्रति पुण्यवतामनुरूपम्‌ ॥ 


Ra ते सो छुवि eta न टारी | 
रासविलास रमत लखि मो तन हँसे जा न गिरधारी || Ge ॥ 
AR मधुर मधु पान छुकी बंसी-धुनि देत छुकाई | 
ग्रीव-डुलनि चंचल कटाच्छु मिलि कु डल-दिलनि सुहाई | 
S घरारी अलकन पे प्यारी मोर-च'द्रिका राजै | 
नवल सजल घन Ù मनु सु'दर इंद्रधनुष छुवि छाजै ॥ 
गंडन पर मनिमंडित कु डल भझलेकत सब मन मोहे | 
सुर-नर-मुनिगन बंदित कटि-तट लपटि पीत पट सोहे ॥ 
cp विसद कदंब तरे ठाढे जन-भव-भय-मेटनवारे । 
कामभरी चितवन लखि मम उर काम-बढ़ावनहारे ॥ 
श्रीजयदेव-कथित यह हरि के रूप ध्यान मन भाया | 
o बसे सदा रसिकन के हिय हरिचंद' अनूप सुहाया ॥ 


(7 
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E महाकवि विशाखदत्त-कृत मुद्रारात्षस नाटक का अनुवाद 
भारते'दुजी ने किया है। इसमें मंगला चरण वाला शाक बड़ा क्लिष्ट 
तथा अ्रल॑कार-युक्त हं । उसके अनुवाद करने में भाव तथा Da 
कार की रक्षा करते हुए कितना सरल अनुवाद भारतेंदजी ने कि 
e दु केया 
| है। अनुवाद-प्रवीणता का यह प्रत्यक्ष उदाहरण = 
धन्या केय॑ स्थिता ते शिरसि शशिकला किन्नु नामैतदस्याः 


c S 


नामैवास्थास्तदेतत्परिचितमपि ते विस्मृतं कस्य हेतोः 


नारीं प्रच्छामि iE कथयतु विजया न प्रमाण यदीन्दरः 
देव्या निदूनातुमिच्छारिति सुरसरितं शाख्यमव्याद्रिभोरब'; I 
कौन दै सीस पे ? च द्रकला, कहा याको है नाम यही त्रिपुरारी | 
हा यहां नाम € भूल गई किमि जानत हूँ तुम प्रानपियारी ॥ 
TRE पूछत चंद्रदि नाहि, कहे विजया जदि चंद्र लवारी | 
ai गिरिजे छलि गंग छिपावत ईश हर सब पीर तुम्हारी ॥ 
यथातथ्य अनुवाद तो किया ही है और अपने पात्रों के अनकूल 
गाने योग्य पद्‌-विन्यास में भी अनुवाद करने में सफलता प्राप्त 
की $] संस्कृत के इस पद का अनुवाद वैतालिक के गाने योग्य 
पद में किया है | 
प्रसग्रोन्मेषजिझा चणमनभिमुखी रलदीपप्रभाणाम्‌ 
आत्मव्यापारगुर्वी जनितजललवा जृम्मितेः सांगमंगैः | 
नागांक मोक्त मिच्छः शयनमुरु फणाचक्रवालोपधानं , 
निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु हरेह श्रिकेकरा बः | 
हरी हरि-नेन तुम्हारी बाधा | > 
सरद्‌-श्रंत लखि सेस-ञ्रंक ते जगे जगत-सुभ-साधा। | 
कछु कहु खुले, मु दे कळु सोभित आलस भरि ्रनियारे | 
अरुन कमल से मद कें माते थिर मे, नदपि ढरारे॥ ', 
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१.22 


सेस-सीस-मनि-चमक-चकाधन तनिकह नहि सकुचाहीं | 
नींद-भरे श्रम जगे चुभत जे नित कमला-उर माहीं || 
हरी हरि-नेन तुम्हारी बाधा || 
पाखंड-विडंबन और धनंजय-विजय नाटक दोनों ही aay ३ 
अनूदित हैं । उनमें भी ऐसी ही प्रतिभा लक्षित होती है | कपूर 
मंजरी शुद्ध प्राकृत से अनूदित इसका लेखक प्रकांड पंडित 
राजशेखर है। उसके पदों का अनुवाद करना हँसी-खेल नहीं है। 
परंतु भारतेंदुजी ने तीनों प्रकार का अनुवाद--पद्म का गद्य qq 
का पद्य में और पद्य का पद्य में---किया है। पहले तो प्राकृत से 
अनुवाद करना ओर हर एक अंश का--क्या गद्य और क्या पद 
का--अनुवाद सफलतापूर्वक करना साधारण प्रतिभा का काम नहीं 
है। यह भारतेंटुजी की असामान्य प्रतिभा का ही फल है | तीनों 
प्रकार के अनुवादों के उदाहरण देखिए 
(१) “जधा RARE बंदीहिं पउत्ता जेव मलआशिला p TNR | 
लंकातारणमालिञ्रातरलिणों कु भुग्धवस्सास 
मंदंदोलित्रचंदणदूदुमवणा कप्पूरसंपक्किणो | 
कंकेल्लीकुल॒कंपिणों फणिलआ णिप्पट्टणुद्टावआ 
चंडं चु बिअतम्ववणिसलिला वाग्रंति sperren | अबिश्र। | 
ura मु चह देह वल्लहजणे दिट्टिं तरंशुत्तरं 
तारुणं दिअहाइ पंच दहवा पीणत्थगुत्थम्मणं | 
इत्थं काइलमंजुसिंजिञ्रमिसा देवस्स पंचेसुणो 
दिस्सा चेत्तमहसवेण सहसा आणा व्व साव्वंकसा |” 
“महाराज | बंदीजन ने जैसा कहा है हवा वैसी ही बह रहें 
2, देखिए यह पवन लंकां के कॅगूरों की पंगति में यद्यपि क्सा 


€ n 


~ - चंचल है पर अगस्त मुनि के आश्रम में उनके अय से धीरा चलता है 


इसके Wim से चंदन, कपूर, कंकाल और केले के पत्ते कैसे X 


Z 
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खा रहे हैं; जंगलों में जहाँ-तहाँ साँप नाचते हैं अर ताम्रपर्णी नदी की 
लहरों की यह स्परो करता दं तो उन्हें दूना कर देता है। देखिए 
कायल मानो कामदेव क्षी अज्ञा से इस चेत के त्योहार में पुकार 
रही है कि तरुनिया झूठा मान BIS, अपने प्यार को प्यार की 
चितवन से देखे रौर RTS दोड कर प्रीतम का गले लगाश्रा य 
चार दिन की जवानी तो बहती नदी है, फिर यह दिन कहाँ और 
यह समय कहाँ ९? 

(२) “जश्च ज्र पुव्वदिसंगणाम॒ुअंग चंपाचंपअकणऊर राढाणि- 
ब्जिवराढा ATTY विक्कमक्कतकामलू्प हरिकेलीकेलिआर त्रत 
मणिदजचसुवणवण॒ सब्वंगतुंद्रत्तण्रमशिञ्ज gaa दे भादु 
सुरद्सिमारंभो |” 


८८ 


पूरब दिसि कामिनी कंत | 
चंपावति नगरी सुख समंत || 
खेल sei जिन राढ़ देस | 
a मोहन अनंग लखि जासु भेस || 
AZT जाके सारदूल | 
तन वरन कांति मनु हेम फूल |i 
सव WT सनाहर महाराज | 
यह सुखद होइ रिठुराज साज |”? 
(3) “सह fea हणिसाहिं dew सासदंड र 
सह मांणवलणहिं वाहधारा Wei | 
तुद gen विओए तीभ्रउ्बिबिरीए्‌ , 
सह ग्र तणुलआण दुब्बला जीविआसा |” 
“Ge अनल दहकत नित छाती | 
दुखद उसास बढ़त दिन राती॥ anm 
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गिरत आँसु सँग सखि करि चूरी । 
तन मन fep आस भई करी li 

पूर्वोक्त उद्धरणों के पढ़ने से उनमे अनुवाद की गंध नहीं ग्राही 
त्युत मूल सा आनंद आता दै। इस प्रकार सहज ही में मूत 
सा अनुवाद कर डालने की प्रतिभा भारतेंदुजी म॑ जन्मसिद्ध थी। 
अनुवाद करने में वे इतने कुशल थे कि उसे मूल से इस प्रकार 
मिला देते थे कि पाठकों को श्रम हो जाता था कि कौन सा मू 
है diz कौन अनुवाद । agaa की कसौटी भी यही है। इस ‘a 
पर भारतेंदुजी खरे उतरे | 

समस्या-पूर्ति में प्राय: देखा जाता है कि कवित्त का df 
चरण अन्य चरणों की अपेक्षा अधिक सु दर होता है । इसका 
कारण यही है कि चौथा चरण प्राय: भावानुगुण भाषा में ढता 
रहता है और शेष चरण छंद के अनुरोध से भरे जाते हैं। इससे 
उसकी रचना उखड़ी हुई और शिथिल होती है। लालित्य Gm 
माधुयं की कोन कहे, उसमें भाव तक अच्छी तरह प्रकट नहीं हो 
पाते हैं। अथवा भावाभिव्यंजक शब्दों के अतिरिक्त भरती के 
शब्द भरे रहते हैं जिनके चक्कर में पड़कर भाव तक गायब हो जाते 
है। भारतेंदुजी आशुकवि थे । उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त था। 
वे पद्य-रचना में गद्य-रचना से भी पढु थे। बैठे बैठे क्या, सोते हुए 
भी स्वप्न में रचना किया करते थे । बातचीत करते जाते थे रचना 
भी होती रहती थी। चार चार मिनट के भीतर समस्या-पूर्ति कर 
डालते थे । ऐसे आशुकवि की समस्या-पूर्ति के कवित्तों में लालित्य, 


सरसता तथा धारा-प्रंवाह की कमी कैसे हा सकती है | 


संस्कृत के छंदों में प्राय: अंत्यानुप्रास नहीं हाता । हिंदी के 


A में A is > 
~~ सब ggi में अंत्यानुप्रास होता है। समस्या-पूति करनेवालों 


स à iraani 
“सम्मुख यह एक और कठिनाई पड़ती है। अधिकतर d 
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ही सब काम बिगाड़ देता है। परंतु भारतेंदुजी के लिये यह भी 
कुछ न कर सका। 'कान्ह कान्ह गोहरावति हो? समस्या प्र 
भारतेंदुजी ने पंद्रह aaa लिखे हैं। सब एक से एक बढ़कर हे | 
दे उदाहरण देखिए 3 
(१) aa जोगिन बनी पी के हित zh भभूत रमावति ह | 
सेली डारि गले नेनन में छुकि कै रंग जमावति हा ॥ 
त्या दरिचंद” जोगिया लेके काँघे बीन वजावति है| 
ते फिर अलख अलख Bet क्यों कान्ह कान्ह गोहरावति हा ॥ 
(२) विना वात ही ग्रटा चढ़ी क्यों आँचर खेले धावति हा | 
सेज साजि अनुराग उमगि क्यों रचि रचि माल वनावति है || 
पावस fg नहिं जानति ही 'हर्चिंद? sar भ्रम पावति ह्वी । 
पिया नहीं ये घन उनये क्यों कान्ह कान्द गोहरावति है। | 
क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी? समस्या के ही अनुरूप 
भावानुकूत्त शब्दों में इसी भाव--दिवानेपन--का केसा अच्छा 
fray किया है। समस्यापूर्ति भो की are भरती भी कहाँ लेश- 
मात्र नहीं $— 
बंसी झुकि झुकि कहाँ वजावत gok अंचल तानी सी | 
आपुहि आप हँसत we रीत यह गति अलख लखानी सी ॥ 
मेरे गल भुज दै दै लटकत मुख चूमत मनमानी सी | 
नाम रटत अपने राधे क्यों प्यारी फिरत दिवानी सी॥ 
ali में समस्यापूर्ति करने में भारतेंदुजो कितने पढु थे यह 
आप देख चुके | अब एक कवित्त भी देखिए |. छबीला छैल छलके 
उछाह में? पर कैसी सु'दर रचना की है। भारतेंदुजी को अन्य 
समस्यापूर्ति की तरह इसमें भी कहीं शिथिलता नहीँ आई 
रंग-भान पीतंम उमंग भरि zd आज, 
साजे रति-साज qr मदन-उमाह में | 
| 
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adda रीक्तत रिभादत हँसावत हँसत, 
रस aza अति प्रेम के प्रवाह में | 
qt देन मिस gu आंगुरी wax पुनि, 
चूमे धुपचाप ताहि पान खान चाह में । 
लाजहिं छुड़ावत छुकावत छुकत छुवि, 
छावत छुबीले। Sa छुलके IgE Ñ I 
संसार के प्रत्येक प्राणी में क्या प्रत्येक वस्तु में गुण by 
दोष दोनों होते हैं। भारतेंदुजी इस विश्व-नियम के अपवाद न 
थे। वे इस संसार के मनुष्यों में से मनुष्य थे। उनमें भी गुए 
और दोष दोनों विद्यमान थे। यहाँ हमें उनके चरित्रगत गुण 
रौर देषें का विवेचन भ्रपेक्तित नहीं है। उनकी शैली की विशे. 
षताओं और गुणों का विस्तृत दिग्दशेन हा चुका है। अब यहां 
उनकी कुछ त्रुटियों का भी उल्लेख किया जाता है। 
यद्यपि कवि निरंकुश होते हैं, परंतु भारतेंदुजी में निरंकुशता का 
वह रूप नहीं मिलता है जा कई अन्य कवियों के दोष छिफने के 
लिये उपयोग किया जाता है। उनकी निरंकुशता का कोई रूप था 
तो वह केवल यही कि वे भाषा-प्रयोग अपने ढंग से करते थे। 
बोलचाल के शब्दों के व्यावहारिक रूपों का वे अधिक ध्यान रखते 
à श्राधुनिक पाठकों को चाहे वे भद्दे लगें, परंतु यही उनकी 
निरंकुशता थी । उनके प्रयुक्त शब्द इतने चलते हुए होते थे कि व 
कान का खटकते न थे। वे न तो भद्दे ही ज्ञात होते थे भ्रौर १ 
उनके प्रयोग में काई-अड़चन ही उपस्थित हाती थी । भलेमानत 


, हिया, गुनी, आपुस, लच्छन, जातसी, आँचल जोबन, Wala 


अचरज इत्यादि शब्द कितने मधुर हैं। वे कानों को किंचितृमात्र 
भी अखरनेवाले नहो हैं। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग रचना 
अधिक होने के कारण और भी नहीं खटकता | 
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; इनमें सदल मिश्र सा पंडिताऊपन भी थोड़ा-बहुत मिलता है | 
| मई (हई), करके (कर ), कहाते हैं ( कहलाते हैं ), est ( ढको ) 
सा (वह), होई ( हो. हो ) आदि के प्रयोगों में पंडिताऊपन की 
man मिलती है। परंतु इसके लिये वे ant नहीं ठहराए जा 
सकते । क्योंकि अब तक न ते कोई आदर्श हो उपस्थित gs 
धा और न भाषा का कोई व्यवस्थित रूप हो था | ऐसी अवध्या 
में इन विषयों का सम्यकू पर्यालाचन हो ही कैसे सकता था ? और 
दूसरी बात यह है कि इन प्रयोगों का उनकी रचना के विस्तार में 
कुछ पता भी नहीं चलता है अतः data कोई दोष agi 
ग्राता। इसके अतिरिक्त उनसे कुछ व्याकरण संबंधों भूलें भी 
हुई हैं। जेसे 'विद्यानुराग! के लिये 'विद्याचुरागिता?, 'श्यामता' के 
लिये 'श्यामताई? तथा 'श्यामताई? का पुंलिग में प्रयोग, “अधीरमना? 
के लिये अधोरजमना?, कृपा की है? के स्थान पर “कृपा किया है”, 
नाना देशों में? के स्थान पर “नाना देश में? आदि रूप व्यवहृत 
दिखाई पड़ते P. इस त्रुटि के लिये भो उन्हें विशेष दोष नहीं 
दिया जा सकता | क्योकि उस समय व्याकरण संबंधों नियमों 
का भी विचार नहीं हुआ था | व्याकरण का विचार भाषा-निर्माण 
` के बाद होता है। पहले जा भाषा जन साधारण की बोलचाल में 
व्यवहृत होती है वहो भाषा समय पाकर साहित्यारूढ़ हा जाती 
है। जब तक भाषा साहित्यारूढ़ नहीं हाती तब तक उसका 
व्याकरण भी नहीं बनता । अब भाषा साहित्यारूढ़ हा गई । अतः 
WT व्याकरण संबंधी विषयों के विचार का समय उपस्थित हुआ | 
भारतेंदुजी का समय इसके उपयुक्त भी न थां, क्योंकि उस समय 
तो भाषा एक विशेष ढाँचे में ढल रही थी । अतएव आजकल के _ 
विचारों के अनुसार उनकी व्याकरण संबंधो त्रुटियाँ उस समय mm 
ल्लिये afeat न थीं परंतु सिद्ध प्रयोग थे | , ^ 


e 
~ 


^ 
^ 
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प्रतिभाशाली व्यक्तियों के दोष भी गुण हा जाते हें | भार. 
तेंदुजी के ये शैलीगत दोष दोष न थे प्रत्युत इन्हें उनकी शेली कौ 
विशेषताएँ ही समनी चाहिए । उत्तम शेली के जितने विशेषा 
हो सकते हैं, प्राय: वे-सब भारतेंदु जी की शेली में पाए जाते हैं। 
भारतेंदुजी की शैली इन दोषों और त्रुटियों से-यदि इन्हें ay 
और त्रुटि माना जाय तो--युक्त हाने पर भी सरस, सरल एवं 
सुंदर होती थी। भावानुकूल शब्दों का प्रयोग तथा भावानुकूत 
शैली में परिबतैन उपस्थित करना उनका स्वाभाविक गुण था। 
इनकी शैली की एक बड़ी भारी विशेषता यह थी कि वह किसी 
से मेल न खाती थी । जिस प्रकार सब रत्नों में से हीरा अपनी 
चमक के कारण अपने को प्रकट कर देता है उसी प्रकार भार: 
तेंदुजी की शैली छिपो नहीं रहती थी। उनको शैली में उनका 
व्यक्तित्व छिपा रहता था । एक लेखक ने कहा हो है कि शेली 
ही लेखक की वैयक्तिकता है। इनको शेली स्वाभाविक होती 
थी। कृत्रिमता का कहीं उसमें लेश भी नहों मिलता , है| 
क्या गद्य क्या पद्य, क्या मौलिक रचना क्या अनुवाद, यहाँ तक 
कि समस्या-पूर्ति में भी उनकी शेली को स्वाभाविकता तथा उनकी 


वैयक्तिकता बनी रहती थी। ऐसी adinga शेली दूसरी 


नहीं मिलती और ऐसा प्रतिभासंपन्न और सफल लेखक शायद ही 
खोजे दूसरा मिले | 
(om E) 
भारते.दुजी को भाषा का प्रभाव 
भाषा साहित्यारूढ़ होने के पूर्व जनसाधारण की बोलचाल ता 
भाषा रहती है | वही भाषा संस्कृत--परिष्कृत--होकर साहित्य में 


^ प्रयुक्त होने लगती है। जब यह भाषा अधिक संस्कृत हा जाती 


e 


f 


¢ 


शरः a 3 rat 
[र जनसाधारण, की समभ के बाहर हो जाती है तब a 


e 
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, हो जाती है और उस समय की बोलचाल की भाषा उसका 
स्थान ग्रहण कर लेतो है और बही साहित्यारूढ हो जाती है। 
जिस हिंदी में भारतेंदु, बाबू हरिश्‍चंद्र ने साहित्य-रचना की वह 
बोलचाल को थी, जंनसाधारण को समझ में आनेवाली थी | 
वह संस्कृत न थी, परिष्कृत अवश्य थी । परंतु उन्ही के समय में 
उसके संस्कृत हाने का आरंभ हो गया था | पंडित बद्रीनारायण 
चौधरी ‘Saad जी की भाषा एक प्रकार से संस्कृत हिंदी ही थी | 
उसमें संस्कृत की पदावली एवं संस्कृत के शब्दों का आधिक्य रहता 
था। उसको समभनेवाले कुछ पढ़े लिखे ही लोग होते थे, वह 
जनसाधारण को समक के बाहर की वस्तु हा चली थी आज- 
कल इसी तरह की भाषा का अधिक प्रचलन है। जिस लेखक की 
भाषा में संस्कृत के शब्दों का आधिक्य नहीं होता, उसकी भाषा 
शुद्ध क्या कवल हिंदी भी नहीं समभी जाती | लोग शुद्ध हिंदी 
उसी का समभते हैं जिसमें संस्कृत के ही शब्दों का प्रयोग हा | 

यदि. दुर्भाग्यवश कहीं उदू का शब्द आ गया ते साहित्य के 
धुरंधर उस पर अँगुली उठाने लगते हैं । यदि उदू के शब्दों का 
भ्रधिक प्रयोग हुआ तो वह हिंदी न कहलाकर हिंदुस्तानी कह- 
लाने लगती है। परंतु इस हिंदुस्तानी हिंदी को हिंदी न कहकर 
ST कहना अधिक उपयुक्त होगा | क्योंकि sz भाषा में क्रिया 
Wm सवनाम आदि ता हिंदी के हो रहते हैं, केवल वाक्य- 
विन्यास उनके ढंग का होता है। इसके समर्थक इसको जन- 
साधारण की समक में आनेवाली अथवा उनके बोलचाल की भाषा 
समते हें । परंतु जन-साधारण की भाषा इससे बहुत भिन्न 
हाती है। उसमें उद' के शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं होता 

वरन्‌ हिंदो के ही विकृत--प्रपश्न'श--शाब्दां का प्रयोग अधिक 
रहता है। अत: इसके वर्तमान रूप में साहित्यारूढ़ होने को कमें 


1^ 
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संभावना है। जब उसका और भी सुधार होगा, तब के 
साहित्यारूढ़ होगी | 1 
आजकल जिस हिंदी भाषा का साहित्य में प्रयोग होता है 
ह संस्कृत-शब्द-प्रधान.हाती है, यह कह चुके हैं। परंतु इसके 
साथ ही साथ आजकल कुछ पढ़े लिखे और अपने को विद्वान 
समभनेवाले लाग हिंदी भाषा में अँगरेजी एवं बंगला के शब्दों को 
भी घुसेड़ देते हैं। वे उत शब्दों का प्रयोग करके अपनी विद्वत्ता 
एवं बहुज्ञता का परिचय दिया करते हैं। परंतु फल इसके विपरीत 
हो हाता है। साधारण पाठक उसका समभ नहीं पाते ar 
लेखक को अनभिज्ञ समझ बैठते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग होने 
का एक कारण ते यह है कि लेखक अपने विषय और अपनी 
हिंदी भाषा का पूर्ण पंडित नहीं हाता । हिंदी उसकी मातृभाषा 
होते हुए भी उसको एक और भाषा अगरेजी का अध्ययन करना 
पड़ता है। अधिकतर इसी में विचार-विनिमय करने के कारण 
उस पर ओर उसकी भाषा पर उसका प्रभाव पड़ता है । इसृको 
वह किसी तरह दूर नहीं कर पाता । ग्रँगरेजी में ही सोचने बिचा- 
रने के कारण उसके हिंदी में लिखे हुए लेखों पर भी अँगरेजी भाषा 
झार साहित्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रहता है । आजकल इसका 
प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हिंदी की स्वतंत्र सत्ता, जिसकी 
स्थापना भारतेंदुजी ने की थी, प्रायः लुप्त हा गई। RAT 
के साथ अगरेजी के शब्द मेल नहीं खा सकते dep शब्दों का 
प्रयोग ही नहों होता aig वाक्य-विन्यास तक पर ग्रँगरेजी a 
प्रभाव लक्षित होता Qo आजकल की पत्र-पत्रिकाओं में लेखों की 


« बाक्याउली को वही समझ सकता है जिसको श्रँगरेजी के WAT 


“ -णँवन्यास का परिचय हा । बहुत से लेखक ते अँगरेजी d "HA 


e 
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em उयों का त्यों. रख देते हैं। डसको हिंदी बनाने की चे 
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» गं करते । वे प्राय: डरते हैं कि.ऐसा करने से वाक्य का चम- 
त्कार और लालित्य नष्ट हा जायगा | परंतु वे यह adi समते 
कि हिंदी भाषा क वाक्य-बिन्यास का ढंग श्रँगरेजी से एकदम 
भिन्न है। अँगरेजी का हिंदी में शब्दानुवाद करने से वह हिंदी 
नहीं कहलाएगी । भ्रौर ते और, शड दानुवाद करने में भी वे लोग 
भाव की ओर लेशमात्र भी ध्यान नहीं देते | जैसे यह श्रँगरेजी का 

| एक वाक्‍य है कि Literature should be literary: इ 
वाक्य का अनुवाद यह हा सकता है कि 'साहित्य को साहित्यिक 
हाना चाहिए |! इस वाक्य का अथे वही समझ सकता है जो 
sist के शब्द Literature या Literary का व्यापक ग्रथ 
AAAI हो | इसी प्रकार बहुत से लेखक वाक्यों का बिना समभे 
ah अनुवाद कर dzd हैं जिसको न तो वे ही समभते हैं न उनका 
पाठक ही | ऐसे ही अ्रँगरेजो शब्दों का भी हिंदी में ्रनुवाद करने 
सें बहुत अनर्थ होता है। Bast के शब्द Reaction का हिंदी 
में अर्थ होता है 'प्रतिवतन! परंतु Reactionary spirit का 
ay किया जाता है “प्रतिक्रियात्मक भाव! | इसमें तो अर्थ एकदम उलट 
गया ¦ WY का अनर्थ हे गया | ऐसे ही Crocodile tears का 

3 अनुवाद 'मकराश्र' किया जाता है। Crocodile tears का भाव 
| मकराश्र में नहीं आता इस प्रकार शब्द या वाक्य के भाव को 
| बिना अच्छी तरह win हुए उसका अनुवाद करने का परिणाम 


uu यही होता हे कि अनूदित वाक्य या शब्द हिदी म॑ एक नई चीज 

| हा जाती है और पढ़नेवालों के लिये एक पहेली हो जाती है। 

| अंगरेजी से अनूदित शब्दों की बाढ़ के साथ साथ fagra बंगला... «४ 
2 के शब्दों का भी काफी प्रयोग हाने लगा है। काँदना, सिहरना 

i बसंत-रा[ग, सुविधा, अकाट्य आदि शब्द ऐसे ही वंगभाषां 

[ ' अपने देश की भाषा है और हिंदी से मिलती-जुलती है। इससे _ 
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„ कृत हूँ ।--लेख़क ।' 
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प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत के 
शब्द मिलते हैं। भारतेंदुजी के समय में ही बँगला के नाटकों 
एवं उपन्यासों का हिंदी-अनुवाद आरंभ at गया था। परंतु 
उस काल में यह क्रिया बहुत ही क्षुण्ण थी। अब ते अनुवादित 
उपन्यासों की बाढ़ सी आ गई है। जो थोड़ी बहुत बंगला dn 

संस्कृत का ज्ञान रखता है वही अनुवाद करने बैठ जाता है । अनुवाद 

अपने ढंग का होना चाहिए । अपनी भाषा की व्यंजना शक्ति 

का पूरा ध्यान रखकर मूल ग्रंथ का अनुवाद करना चाहिए | पर 

आजकल ऐसा नहीं हाता । अनुवादकों की इस त्रुटि से हिंदी ag 

हिंदी न रही, वह अन्य भाषाओं के मेल से एक प्रकार की खिचड़ी 

बन गई जे बहुत ध्यानपूर्वक सुधार कर बनाई गई हा । आजकल 

की यह संस्कृत हिंदी कुछ दिनों में अमरवाणी का पद प्राप्त करेगी 

BNL उसका स्थान जन-साधारण की बोलचाल की ATI T भाषा 

ग्रहण कर लेगी और उसी में साहित्य-रचना होने लगेगी । यदि 

हिंदी को इससे बचाना हो ते उसे पूर्वकाल --भा रतेंदु काल-लको 

हंदी के गुणों से सुशोभित करना चाहिए। भारतेंदु-काल में 

हिंदी भाषा का जा स्वरूप था और उसमें जो गुण वतेमान थे उनका. 
उल्लेख हो चुका है । . उन्हीं gui को ध्यान में रखकर अब फिर 

साषा-संस्कार करना चाहिए; तभो वह जीवित रह सकेगी | 


€ 


डित केशव 
gare मिश्र से अमूल्य सहायता प्राप्त हुई है, जिसके लिये मैं उनका se 
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* (१ ) पुरातत्त्व 

aJa १४३६ के जरनल AG इंडियन हिस्टरी में डाक्टर 
सीतानाथ प्रधान ने “वाजसनेय याज्ञवल्क्य श्रौर उनका काल” 
इस विषय का लेख समाप्त किया है। पूर्व के लेख अगस्त और 
दिसंबर १४३३ सें आए थे। वे नाना प्रकार के कितने ही प्रमाणां 
से सिद्ध करते हैं किं जनक वैदेह ओर वाजसनेय याज्ञवल्क्य जनमे- 
जय पारिक्षित, agaga अभिमन्यु के नाती के समकालीन थे | 
याज्ञवल्क्य का पूरा नाम ब्रह्मराति बाजसनेय याज्ञवल्क्य था | 
डाक्टर एच० सी» राय चोधरी का मत है कि ये दोनों पारिक्षित 
जनमेजय से कोई १८० वर्षे पीछे gu इस मत का डाक्टर सीता 
नाथ कई रीतियों से खंडन करते हैं । 

i se x x 

पंढरपुर महाराष्ट्र देश में एक तीर्थस्थान हे जहाँ विठ्ठल या 
बिठोवा का मंदिर है। दिसंबर १४३५ की इंडियन हिस्टारिकल 


4 


कारटरली में मिस्टर बी० uo सालेटोरे स० $o ५१६ के लेख के 


आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि इस ग्राम के मूल 
नाम पंडराद्रि और dauka थे और यह उस समय CST शताब्दी 
के आरंभ में वर्तमान था । इस मत के समर्थन में वे दूसरी शहादत 
भी देते हैं। नामदेव पंढरपुर के प्रधानभक्त का समय dui 
शताब्दी का हे। > 
x x x 
दशावतार--पुराणां का पंचलक्षण कहा है! Wife 
सब पुराशों में ये पंच लक्षण पूरे पूरे पाए नहीं जाते | उनमें df 
३२ 
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अंश भी रहता है। उन अंशों के अध्ययन से यह ज्ञात हो इ 
है कि हिद समाज में कोन कान परिवर्तन कब कब ec 
E ९३ ET | ऐसा 
जान पड़ता है कि ब्रह्मा की पूजा स० ई० २०० से ६०० वर्ष तक 
हाती रही ओर पंच देवता की पूजा सातवी शताब्दी के आरंभे 
प्रचलित हुई जिससे ब्रह्मा की पूजा लुप्त हा चली । माचे १७३४ क 
इंडियन हिस्टारिकल कारटरली में इस दृष्टि से एक लेख लिखा गया 
है जिसमें इसका भी विचार किया गया है कि प्रचलित दशावतारी | 
का मत कब से पूर्ण रूप से जारी हुआ प्राय: हिंदू लोगों को यह | 
हीं मालूम कि आजकल के माने जानेवाले दश अवतार qd में सब 
नहीं माने जाते थे । तब उस गणना में बहुत से दूसरे नाम भी शामित 
थे | महाभारत में आधुनिक दश की गणना नहीं पाई जाती । कुंभ 
AMY संस्करणवाले महाभारत में यह श्लोक मिलता है-- 
मत्स्यः HAT वराहश्च नारसिंहोऽथ वामनः | 
रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्कीति ते दश II 
एर यह एशियाटिक सोसायटी बंगाल, बंबई और बंगृवासी 
के महाभारतों में नहीं पाया जाता । इसी प्रकार कुंभकोणम्‌ 
के महाभारत के मोचधर्म-खंड में पाए जानेवाले बुद्ध के विषय के 
भी दो श्लोक ( तत: कलियुगस्यादौ, ... . .शुद्धोदनसुतो बुद्धो मेह- 
यिष्यामि मानवान्‌ ) प्रक्षिप्त जान पड़ते हैं | शांतिपर्व के नाराय- 
शीय खंड में ये अवतार बताए गए हैं--हंस, कच्छ, मत्स्य, We, 
नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथि राम, सात्वत और कल्कि | 
ऐसा जान पड़ता है कि २०० wo $c के पहले बुद्ध को of 
ताररूप से नहीं माना गया था। मार्कडेय पुराण ( ४-१६ ) मे 
नारायण चार मूर्ति से रहते हैं--(१) वासुदेव जा अनिर्देश्य àn 
सनातन हैं (२) शेष (३) प्रयुम्न सत्बोद्रिक्त जो जगत्‌ का WU 
धरर धर्म की संस्थापना करते हैं। चौथा रूप शेषशायी हाकर 
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ERA जगत्‌ की रचना करता है। इस पुराण में यह भी लिखा है कि 
। नारायण के इस तृतीय रूप ने वराह, नृसिंह, वामन और दूसरे 
l ग्रसंख्य अवतार धारण किए । हरिवंश ( १--४९१ ) में ये अवतार 
| बताए हँ--वराह, नृसिंह, वामन, दत्तात्रय, जामदग्न्य राम, कृष्ण, 
; वेदव्यास और कल्कि | 
| qui पुराण ( १--५० ) में प्रत्येक मन्वन्तर का एक एक HA- 
|, तार बिलकुल दूसरे नाम का बताया गया है जैसे आकुटिपुत्र तुशिता- 
: ` | पुत्र, सत्यापुत्रसत्य, हर्यापुत्रहरि, संकल्पापुत्र, वैकुंठापुत्र, वामन 
| | अदितिपुत्र। नारायण गुणों से अन्वित होकर चार रूपों में प्रकट 
| हुए हैं जेसे (१) वासुदेव गुणातीत, ( २ ) संहारकर्ता शिव, (३) 


सत्त्वाद्रिक्त प्रद्युम्न, ( ४ ) अ्रनिरुद्ध या ब्रह्मा जगत्‌ के सिरजनहार | 
इस पुराण ने व्यास का भी अवतार कहा है। इस पुराण का यह 
अवतार-वणेन माकडेय पुराण के आधार पर किया गया È | ब्रह्म- 
पुराण Bo १८० ने माकडेय पुराण (४-३६) का ही वर्णन लिया 

है।, उसमें विष्णु के चार रूप बताए हैं और तीसरे रूप ने बरा 
नृसिंह, वामन, जामदग्न्य, दत्तात्रेय, राम दाशरथि असंख्य दूसरे AIK 
माथुर (कृष्ण) | इसी पुराण के २१३ Beara d ये ही अवतार और 
` कल्कि विष्णुयशस लिखे हैं। अहिबुध्न्यसंहिता (२-५०) में ३४ 
प्रधान विभव बताए हैं जिनमें १५वाँ कच्छ का, (eat वराह का, 
१७वाँ नृसिंह का, र८वाँ मत्स्य का, wf वामन का, ३४वाँ कृष्णा 
का और ३८वाँ कल्कि का बताया है | इसमें बुद्ध का नाम नहीं है । 
श्रीमद्भागवत पुराण १-३, २-७, ६-८ A अवतारा का जुदा 
जुदी तीन सूचियाँ हैं जिनमें संख्या और नोमों का uei! इन o o 

सब सूचियों में मत्स्य, बुद्ध, कल्कि शामिल 

मत्स्यपुराण अध्याथ २५४-२६० में राम, वराह, TAT, वामन, 
' मत्स्य और कच्छ का वर्णन मूर्तियों के संबंध में है। TRAAT 
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ES 
ES 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 
E 
ee eee 


C 


[^ 


La 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and — 
f 
P A - 
४७६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


समय Wo $o ८०० पूर्व का है। इसमें दस अबतारों का बहे 
दै और लिखा है कि इन दस श्रवतारों में से मत्स्य, कच्छ E: 
वासुदेव से उत्पन्न हुए; नृसिंह, वासन, श्रीराम और TS 
संकर्षण से; बलराम प्रद्युम्न से ओर कृष्ण तथा कल्कि अनिरुद्ध से 
उत्पन्न हुए | 
विष्वक्सेन-संहिता में बुद्ध और परशुराम की गगना होर 
अवतारों में की गई है। गरुड़ पुराण (अ० २०२ बंगवासी संस्करण) 
में विष्णु की मूर्तियों में मत्स्य, त्रिविक्रम, वासन, नृसिंह, राम, वराह, | 
नारायण, कपिल, दत्त, हयग्रीव, मकरध्वज, नारद, कूर्म, धन्वन्तरि, 
शेष, यज्ञ, व्यास, बुद्ध और कल्कि के नाम बताए गए हैं | 
इससे जान पड़ेगा कि अवतारों की संख्या और नामों में aq 
go ८०० के qd बहुत भेद मिलता है | | 
अग्निपुराण Ho २--१६ में दश अवतारों का sua dan 
उनके ये नास बताए गए हॅ--मत्स्य, कच्छ, वराह, नरसिंह, वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण बुद्ध, afew । इस पुराण के ४४ वें अश्याय 
में कृष्ण के बदले बलराम का वर्णन है । पद्मपुराण के उत्तरखंड 
के २९८ आर पीछे के अध्यायों में दश में से प्रथम आठ अबतारों 
का वर्णन GI पर ये अध्याय पीछे के जान पड़ते हैं | 
x x x x 
पंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत और नेपाल की यात्रा से 
हाल में ही लौटे हैं। आप वहाँ पर संस्कृत-ग्रंथां की शोध में गए 
थे। तिब्बत में सात मास और नेपाल में दे मास रहकर बहुत 
busta वापिस लौटे हैं। चार-पाँच पुस्तकों की आपने 


: नकलें कर ली हैं जिनमें १४ लाख से अधिक aa हैं और ९८ 


लश 


लाख अक्षरों के आपने फोटोग्राफ ले लिए हैं। यह सब सामग्री 
अपने पटने की विहार-उड़ीसा रिस ` सोसायटी को सौंप दी है । 
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इन ग्रंथ में नागाजुन, असंग, बसुवंधु, भव्य, धर्मक्रीर्ति, प्रज्ञाकर- 
गाप्त, मनेरथनंदी, कर्णकगोमिज्ञानश्री, रत्नाकर, शांति, gin मिश्र 
alle सहापुरुदा क तख भी हें इन ग्रथा का महत्व इस बाते 
से समझ पड़ेगा कि Afars के प्रसिद्ध भारत-पुरातत्त्वज्ञ डाक्टर 
शेरबटस्की ( Tscherbatski) और उनके सहकारी डाक्टर 
बोष्ट्रोकोवा ( Vostri Kova) ने इस सब सामग्री के देखने के 
| `. लिये भारत में आने की इच्छा प्रकट की है | 
| इन महाशय को वहाँ पर कुळ चित्र ओर मूर्तियां भी दिखीं 
जिनका समय ५०० ई० से १२००६० का है। वहाँ बुद्ध गया 
मंदिर की पत्थर की प्रतिमूतियाँ भी हैं। राहुल जी ने इन सबके 
फोटोग्राफ ले लिए हैं । 
इन ग्रंथों को छापकर प्रकाशित करने में कोई दस वष का 
समय लगेगा । 
x x x 
भारत न्यूमिस्मेटिळ से(साइटो का वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष 
उदयपुर में, पटना के डाक्टर ho पी> जायसवाल के अधिपतित्व 
में, हुआ । आपने अपने भाषण में जिन प्रधान विषयों का वर्णन 
fur उनको नीचे लिखते हें-- 
१-_शाहतक के कोहराकेट में Ao Fo से १०० वर्ष पूर्व 
की. यौधेय राज्यकाल की, टकसाल मिली है जहाँ से लखनऊ के 
डाक्टर dio साहनी ने काई १००० सिक्का ढालने के सांचे खाद 


निकाले Eq इन साँचों का वर्णन इस पत्रिका में अन्यत्र किया 

गया हे । इन मुद्राओं पर Cada बहुधान्यक” लख Leal हे । E 
d पिछला शब्द अभी तक और जगह नहीं पढ़ा गया था। रे 
i की राजसंस्था मरु ( राजपूताना ) और बहुधान्यक इन दा XR 


| ES 
| पर अधिकार रखती थी। महाभारत में लिखा कि यह स्थान 
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कार्तिकेय स्वामी at प्रिय था | एक प्रकार की यौधेय a 
पर कार्तिकेय स्वामी का चित्र मिलता है जिससे महाभारत m 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इन सुद्राओं से और लेखों से सिद 
होता है कि उत्तर राजपूताना, पूर्वीय पंजाब और कुरुक्षेत्र त 
अर्थात्‌ सतलज श्रौर यमुना के बीच का देश कोई चार यौधेय 
प्रजातंत्र राज्यों में सम्मिलित था और ये चार राज्य एक ही 
संस्था में बंधे हुए थे। समुद्रगुप्त के समय में भी राजपूताना 
AAA के राज्य में था। योधेय अच्छे ऊँचे कुल के क्षत्रिय d 
आधुनिक राजपूतानावासी राजपूत इन्हीं योधेयों की संतान जान 
पड़ते हैं। ईसा की द्वितीय शताब्दी में रुद्रदमन गिरनार के 
शिलालेख में इन यौधेयों का वर्णन करता है। तब ये उत्तर 
राजपूताना में थे और दक्षिण राजपूताना मालव्य गणों के 
अधिकार में था | 
२--श्रावस्ती में भी हिंदूकाल की टकसाल गत वष में मिली है । 
३--दुबले बैलवाले सिक्के अब नाग-वाकाटक काल के कहे 
जा सकते हैं क्योंकि भारशिव नाग राजा भवनाग के सिक्के मिते हैं 
जिनसे यह बात जान पड़ती है | 
४--मैयैराज्य के चार fag थे, X पहाड़ पर च दरमा, 
पाला स्वस्तिक, ब्राह्मी अचर म, और आँख | 
_ ए--कोशाम्बी ( इलाहाबाद जिले का कासम ) महत्व i 
स्थान है। हर साल यहाँ पुराने सिक्के ईसा के १००-२०० वर्ष 
qd के मिलते Sj हाल में राय कृष्णदासजी को कलाभवन के 
लिये कोह ७०० पुराने सिक्के वहाँ मिले हैं । यदि वहाँ खुदाई 


„ होवे ते वहाँ कई प्रकार की पुरानी मुद्राएँ मिलेंगी । : 
-^ ६-मुद्रा-शास्रज्ञों को पुराने हिंदू शासन-काल की are AT 


sofa देना चाहिए। इसी काल के विषय में विशेष प्रकाश का 


c 
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आवश्यकता है और प्राचीन मुद्राओं से इस काल पर अधिक 
प्रकाश पड़ सकता हे | बनारस के श्री हुर्गाप्रसादजी का इस 
विषय का अखंड प्रयत्न सराहनीय 2) मैर्य-मुद्रा-चिद्दों का 
निश्चय हो जाने से अब ठप्पेत्राली मुद्राश्रों का,समय विशेष बारीकी 
से निर्णय हा सकता है। दुर्गाप्रसादजी का मथुरा से कुछ zi 
के चिह्ूवाली ase मिली हैं। वे शोरसेन बंश की कही जा 
सकती हैं जिसका अंत बुद्ध के समय में हुआ । nafa के राजा 
प्रद्योत का राज्य मथुरा तक था | 
७--विहार के रघिया ग्राम में एक सिक्कों की निधि मिली 
जा कुशन-काल की है। इससे सिद्ध होता है कि कुशन-राञ्य की 
सीमा चंपारन जिले तक फैली हई थी। इससे यह संभावना भी 
सिद्ध हाती है कि नेपाल भी उसी राज्य के अंतर्गत था । इसके 
लिये और भी प्रमाण हैं | 
x x x 

. आरकियालाजिकल सरवे आफ इंडिया को १४२४-३० की 
रिपोर्ट इस साल प्रकाशित हुई है। नई शोध और खुदाई का 
परिणाम यह निश्चित हुआ है कि सिंधु तराई की सभ्यता अंबाला 


D a ^. ` ES e - € 
तक प्रचलित थी । इस जिले के कोटला निहंग ग्राम म॑ खुदाई 


करने से हरप्पा और सेहेंजोदरा सरीखी इंटें निकली हैं | 

मद्रास हाते के गु zx जिले के पालनाड़ तालुक में नागाजुन 
कोंडा एक पुरानी राजधानी का भग्नावशेष है। वहाँ पूर्व में कई 
शिलालेख मिले हैं। इस वर्ष भी यहाँ कई नए शिलालेख मिले 
हे जिनसे इक्ष्वाकु राजवंश के इतिहास संबंधी कई नई बातें प्रगट 
हुई हैं। ये शिलालेख सन ईस्वी की तृतीय शताब्दी के हैं । 

चरखारी राज्य में कुछ ताम्रपत्र मिले हैं जिनमें से एक विक्रम 
संवत्‌ १२३६ का है। इसमें एक दान का लेख है जिसमें «से 
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भगवान्‌ बुद्ध का पाँच हल का जमान अलग रख GT गई है | इससे 
निश्चय होता है कि उत्तर भारत सें TRV १२ ay शताब्दी 
तक प्रचलित रहा . 
r x ^r 22८ 
बंबई की रायल एशियाटिक सासायटी के जरनल के सेपटेबर 
१६३६ वाले अंक में श्री पी० वी० काने का लेख कलिवज्य बाते 
पर है। आपका कथन हे कि युण शब्द ऋग्वेद में कम से ag 
३८ बार आया हे पर आधुनिक अर्थ में नहीं। aT शब्द 
अच्छे, भाग्यदायक के अर्थ में आर “कलि” अभागे के अर्थ में 
saaga हुआ है। विष्णु धर्मसूत्र महाभारत (वन To १४४-१८३) 
मनुस्मति ( १-८१ से ८६ ), पुराण १ जैसे ब्रह्म Ho १२२-१२३ 
मत्स्य अ १४२-४३, नारदीय पूवाद्ध We ४१ ) आदि में चतुयु ग 
Be उनमें बढ़ते जाते धर्मलाप का पूरा पूरा खुलासा है। इससे 
ह कल्पना की जा सकती है कि ईसा के पूर्व पाँच सै छः a 
qq में यह सिद्धांत धीरे धोरे पूर्ण रूप धारण करता गया। इससे 
धर्मशास्त्र के लेखकों का यह सुविधा हुई कि जो जो आचार 
कालांतर में अनुचित जँचने लगे उन्हें कलि में वर्ज्य कर दिया। 
पराशर ने अपनी स्थति कलि के लिये लिखी थी ( देखिए १-२४)। | 
उन्होंने स्त्रियों के लिये पति के नष्ट, ga, क्लीब, संन्यास लेने AK 
पतित होने आदि पाँच आपदे सें अन्य पति ग्रहण करने की आज्ञा 
दी थी । उस स्मृति m अनुसार ब्राह्मण दास अहीर ग्वाल नाई 
कुलमित्र आदि का रांधा भाजन खा सकला था? पर पिछले काल के 


£ 


( १) नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ | पंचस्वापत्स नारीणां 


` पतिरन्यो विधीयते | पराशर Y | 


( २ ) दासनापितगापालकुलमित्राथंसीरिणः | एते gy UU 
युईन्नात्मानं निवेदयेत्‌ || परा० ११ | | 
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लेखकों ने इसे वञ्ये कर दिया | प्रजापतिस्म्ृति में श्राद्वकाल में 
मांस-पिंड देने की प्रथा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कलियुग 
में श्राद्ध में मांस मदिरा का देना मना है'। शोध से ऐसा जान, 
पड़ता है कि सन ईस्वी की चाथो शताव्दी के समय से कलिवर्ज्य 
नियम बृहस्पति ओर दूसरे पुराने स्ट्रतिक्रारों के द्वारा बनने लगे | 
बारहवीं शताब्दी में कलिवज्ये की सूची बहुत बढ़ गई। उन लंबी 
सूचियो में से यहाँ केवल कुछ ही बातें लिखेंगे-- 

(१) पतिके मरने पर देवर द्वारा संतान उत्पन्न करना | इस नियोग 
की गौतम (१८.६-१४),नारद (५८), याज्ञवल्क्य (१,६८-६-४)मे आज्ञा 
दी गई है पर मनु (5, ६४-६८) और बृहस्पति उसे वज्यै कहते हैं । 

(२) विवाहित पर waa कन्या के और पति के साथ रही 
विधवा के gada की आज्ञा नारद ( खरी पुंस श्‍ला० ९८-१०० ) 
और पराशर देते हैं। वशिष्ठ और बौधायन केवल Aaa विवा- 
हिता कन्या के पुनलंग्न की आज्ञा देते हैं । 

(3) पुरानी स्थृतियों में अनुलोम विवाह की श्राज्ञा है जैसे 
बौधायन धर्मसूत्र ( १-८ २-५ ), ag (३,१४-१४) और याज्ञवल्क्य 
(१, ५६-५७ ) | 

(४) आततायिन्‌ ब्राह्मण की हत्या, (५) मदाप्रस्थान (६) गामेध 
में गो का बघ करना (देखिए सांख्यायन Ma १४,१५,१, कात्यायन 
श्रीत २२,११,३-४, मनु ११-७४) (७) वानप्रस्थश्राश्रम (८) aaa 
का प्राणदंड, (5) मंत्र पढ़कर सांस का मधुपर्क पिठ, मेहमान और 
दूल्हा का देन! o गौतम ५.२५-३५, याज्ञव० १-१०४, AMAIA Wo 

२४-२६) (१०) अंग्नप्रवेश या पहाड़ से गिरकर आत्मवात करना, 
(११) व्यभिचार के कारण स्ो-त्याग इत्यादि कलि में वज्ये 


(2) aagi are कला तत्तु विवर्जयेत्‌। मांसान्यपि दि सर्वाणि 
oe | प्रजापति Yee १५१ | $ 
३३ र - 
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आदित्यपुराण, श्मृतिचंद्रिका, निर्णयसिंधु आदि रथों 
कलिवज्यै बातों की पूर्ण सूची दी हुई है । 


—— ee ee 


बिहार-उड़ीसा frag सोसायटी के जरनल के जून १६३६ 
अक में डाक्टर Ho पो० जायसवाल का एक लेख शुंगकालीन 
याधेय agaran जाति की रोहतक जिले में पाई गई टकसाल के 
विषय में है। लखनऊ विश्वविद्यालय के डाक्टर ate साहनी को 
राहतक ग्राम के खाकराकाट नासी AA में केवल ३ फुट की 

राई के नीचे सिक्के ढालने के सैकड़ों सांचे मिले। ये सांचे 
गोल परई या wad में जमे हुए थे एक एक के ऊपर कई 
तश्तरियाँ रखी जाती थीं। गली हुई धातु ऊपर से डालने पर उन 
सब साँचों में पहुँच सके इस हेतु धातु जाने के लिये नालियां ae 
सूराख बने रहते थे और सांचे उलटी और सीधी छाप लगाने के 
लिये व्यवस्थित रहते थे। अनावश्यक धातु बहकर बाहर ग्रा 
जाने के लिये भी नालियाँ बनी हुई रहती थो | इन agra पर 
“यैघेयान बहुधाणक्रे” लिखा रहता था। इसका भ्र्थ gar बहुः 
घान्यक यौधेयों का | 

यौधेय पंचायती राज्यों का एक संघ था । महाभारत TAT. 
अध्याय ३५ (कुंभका० संस्क०) में बहुधनवाले राहीतक का वर्णन है। 
बहुधान्यक IS बहुधा सफेद काँसे की रहती थीं । इस संघ में 
तीन राज्य संमिलित थे An उसकी हद्द में भावलपुर, हाशियारपुर 
से भरतपुर तक, और रोहतक और सहारनपुर जिले शामिल थे | 


ANSEL ERS Tee 


मन्नियार मठ राजगिरि की १४३२-३३ की खुदाई में एक लाल 

1 ' रेतीला पत्थर निकला है जा ७! इंच लंबा भार ६ इंच चौड़ा él 
- दसमें एक मूर्ति बनी है। यह मूर्ति एक पहाड़ पर बैठी है, एक 
हाप सिमटा हुआ है और दूसरा नीचे लटकता है। कुळ T 
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नीचे एक अर सूति हे, जो ऊपर' की मूति को देख रहो ई 
इसमें दो रेखाओं का एम पूर्ण लेख है । उसमें यह लिखा है-- 

( प्रथम रेखा ) पर्वता विपुल 

( द्वितीय रेखा ) राजा श्रेणिक 

इसका अर्थ यह हुआ कि यह पर्वत विपुल है ( राजगिरि के 
पाँच पहाड़ों में से एक ) और यह राजा श्रेणिक ( विंबसार ) है | 
अक्षर प्रथम शताव्दी स० ई० FF) बिंबसार का Saad में 


| श्रेणिक नाम हे। यह शिलालेख का प्रमाण मगध के राजा के 
me 4 ^ - A 
| विषय में X AT वह उसके मरने के ५०० qd के भीतर ही लिखा 
गया था | 
xn >> ^ S 
| पड्या बजनाथ 


( २ ) आलोचना 


ग्वालियर राज्य के पुरातत्त्व विभाग ने हमारे पास दो पुस्तकें समा- 
लोचताथ भेजी हैं, Archeological Museum at Gwalior 
HZ Archzeology in Gwalior. प्रथम में म्यूजियमस्थित वस्तुओं 
RT वर्णन तथा उनके सुंदर चित्र १८ प्लेटों में दिए हैं। दूसरी में 
सारे राज्य की पुरातत्त्व-संवंधी वस्तुओं का वर्णन है और ३४ सुदर 
चित्र भी हैं। स्टेट का एक ang भी दिया है। यह पुस्तक 
( | (Guide) mm-an है। कहाँ केसे जाना, कहाँ ठहरना और 
क्या देखना इन सब बातों का पूरा पूरा खुलासा है। इन पुस्तकों 
से दर्शक को पूरा पूरा हाल ज्ञात हा जाता है'। ये पुस्तके सरल 


त x 
अगरेजी भाषा में हैं; प्रथम का मूल्य ॥) और द्वितीय का १॥]]; r 
| सुपरिंटेंडेंट, आरकियालाजी, मातीमहल, ग्वालियर से प्राप्य | 
j 
इस राज्य में पुरातत्त्व की खोज की सु'दर व्यवस्था है। हरएक 
र 


| i -——— 9 स्थान को साफ और सु'दर बनाकर वहाँ लेख लिख दिए 
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गए हैं जिलसे दर्शक को उनका सब हाल मालूस हो जाता है 
इसी राज्य में हेलियेडोरस का ब्राह्मी लेखगाला स्तंभ (वेसनगर E 
खास बाबा) $e qo द्वितीय शताब्दी का E जिसके लेख से प्रकट 
होता है कि उस समय भागवत-घर्म प्रचलित था ; क्या अच्छा 
होता कि राज्य द्वारा उज्जयिनी और वेसनगर की खुदाई होती। 
उससे इतिहास पर कितना नया प्रकाश पड़ता ! हम सुपरिटेहेट 
श्रीमान्‌ गर्देजी को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऐसी सु'दर qua 
सस्ते दामों पर लोकहितार्थ प्रकाशित की हैं। और राज्यों को भी, 
हाँ इनका अभाव हो, इनका Ht कर्ता चाहिए | 
पड्दा «ws 


sg fedi -HIGF—AUNTH बा० रामचंद्र aut | प्रकाशक-- 
हिंदी-प्रंथ-रत्नाकर कार्यालय, होराबाग, बंबई । Wo 82 ४४०, 
डबल डिमाई साइज feq सहित का सूल्य २॥)। छपाई, सफाई, 
कागज तथा जिल्द सभी उत्तम हैं। पुस्तक संग्रहणीय है। « 
इस ग्रंथ के नाम को देखकर पहले एकाएक यह धारणा की 
जायगी कि इस कोश ग्रंथ में उद्‌ के हिंदी पर्याय दिए गए हैं पर 
ग्रंथ को देखने पर ज्ञात हो जायगा कि तथ्य कुछ और ही है। 
aX फार्म के सोलह gdi में जितने शब्द संग्रहीत हैं उनमें सभी 
फारसी तथा अरबी के हैं और उन्हीं के हिंदी पर्याय दिए d 
ऐसा होते यह अरबी-फारसी-हिंदी कोशा न कहलाकर Yet 
हिंदी-काश उसी प्रकार कहा जाता है जिस प्रकार hag am 
„ काबिल-इखराज स्त’ का हर आईन: काबिल-इखराजं है! उदू 
रूपांतर कहा जाता है। आजकल के sid हिमायती T 
; qu खारिज होने के काबिल हैं! इतना agga भी गवारा E 
dic सकते | वे “निम्नलिखित? पर आक्षेप करनेवाले dri, हर q 
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पर नहीं | वास्तव में उदू -हिंदी वह हिंदी है, जे फारस-श्ररब् a 
gm हुए सैनिकों के पड़ाव में इस देश के लोगों d बातचीत करने 
में प्रयुक्त हाती थी। तेरहवों शताब्दी में खुसरो ने इसी में सगमता 
लाने का खालिकबारी लिखी थी। 'साजने' fug: बहिंदी ai 
ताग? युक्त खालिकबारी ठीक इसी ग्रंथ के समान उद्‌-हिंदी-काश 2 | 
फारसी शब्द सोजन व रिश्त: का हिंदी पर्याय सुई-तागा दिया गया 
है। वही उदू की व्यावहारिक हिंदी उदू -हिंदी या sz मात्र 
कही जाने लगी | अस्तु, इस £थ के योग्य संपादक ने-एक पंथ दो 
काज किए हैं अर्थातू उदू -हिंदी-केश के साथ कुछ कमी सहित 
अरबी-फारसी-हिंदी कोश भी तैयार कर दिया है और इसके लिये 
ठे हिंदी-भाषी जनता के विशेष धन्यवादाह हैं। भूमिका में आपने 
कुछ व्याकरणा-लंबंधी बातें लिख दी हैं, जिससे कोश देखने में, 
समभने में, सुगमता होगो। यह HU बड़े अवसर पर निकला 
भी है, क्योंकि अव देखा जाता है कि फारसी-अरबी के बड़े बड़े शब्द, 
MARERA माने जाकर, संस्कृत के मुकाबले में हिंदी को हिंदुस्तानी 
बनाने के लिये प्रयुक्त किए जाने लगे है आर यदि उन्हें समझना 


है ता काशों का आश्रय लेना ही पड़ेगा । संपादक तथा प्रकाशक 


की इस दूरदशिता की अवश्य दाद दी जानी चाहिए | 
त्रजरत्नदास 


Annual Bibliography of Indian arehzology— 
1934. Kern Institute Legden. मूल्य ६) 

me ईंस्टिम्य ट से प्रत्येक वष भारतीय पुरातत्त्व खोल संबंधी 
पस्तक ग्रँगरेजी में प्रकाशित होती है । इसका संपादन भारत 
के तथा विदेशी विद्वानों द्वारा होता है । देश और विदेश मे 


पुरातत्त्व-संबंधो जा खोजे' होती हैं उनका साधारण सिंहावलोावा 
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इस पुस्तक में होता है श्रोर बर्ष भर में पुरातत्त्व-संबंधो जो पुत 
प्रकाशित होती हैं उनकी भी सूची होती है। उपयुक्त पुस्तक में 
सन्‌ १४३३-३४ का विवरण है | \ 
आर्थिक कठिनाइयों के कारण इस वष विशेष खोदाई का कार्य 
न हा सका। फिर भी जो काम हुआ उसमें कुछ ऐतिहासिक 
महत्त्व की वस्तुएँ प्राप्त gi । महेंजोदरों में एक विशेष मुहर पकी 
मिट्टी पर बनी मिली जिसमें 'पैशाचिक नृत्य? का चित्र है। कोइम- 
बतूर में कुछ. प्राचीन पत्थर के sae मिले हैं जिनकी पालिश ay 
चिकनाहट ईरान में पाए हुए पत्थरों से मिलती है। नालंदा और 
दिल्ली के पास भी खुदाई हुई जिसमें भी महत्त्व की वस्तुएं xm 
हुई | आरंभ में पचास vei की भूमिका दी हुई है जिससे प्रस्तुत 
वषे के सिक्को तथा पुरातत्त्व-विषयक खोज की एक साधारण जानकारी 
हा जाती है। लंका और श्याम के विषय सें भी छोटी छोटी 
टिप्पणियाँ हैं और वहाँ की पुरातत्त्व संबंधी खाजो का दिग्दशेन है | 
atar पर भी एक लेख है। लेख और पुस्तकं मिलाकर ५४७ 
रचनाएं भारतीय पुरातत्त्व और मुद्रा संबंधी इस वर्ष हुईं । इस 


पुस्तक में सब पर एक छोटा are है तथा कहाँ और किस पत्र में 


छपी हैं, अथवा पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई है इसका विवरण है। 
लंका, श्याम, पश्चिमी तथा मध्यएशिया संबंधी लेखां तथा पुस्तकों 
की भी सूची है। अंत में आठ चित्र भी हैं । 

पुरातत्त्व से प्रेम रखनेवाले विद्वानां के लिये यह एक आवश्यक 
dh बड़ी उपयोगी पुस्तक है। श्रौर ऐसे विद्वानों का इसकी 
'एक प्रतिश्रखनी चाहिए, जा आकर ग्रंथ का काम देगी । 

Hindi Folk Songs ए०जी० शिरेफ,आई० eto एस० रचित, 
प्रकाशक हिंदी-मंदिर, प्रयाग, मूल्य १) पृष्ठ संख्या V3 | रायल एशि 


e 
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याटिक सोसाइटी के पत्र में शिरेफ साहब ने पंद्रह हिंदी ग्राम- 
गीतों का अनुवाद अगरेज़ी में छपवाया था और उसी के संबंध में 
एक लेख भी लिखा था। वही पुस्तकाकार छापा गया है। इस 
पुस्तक में प्राम-गीतों के संबंध में एक साधारण वक्तव्य है और Ha 
में अठारह मूल ग्राम-गीत हैं। उनमें से पंद्रह का अगरेजी में 
EE LL $1 अ्रँगरेजी पाठकों की सुविधा के लिये शिरेफ 
। . साहब ने कहीं कहो अनुवाद में adaa से काम लिया है, और वे 
टिप्पणी भी देते गए हैं। अनुवाद बहुत ही सफल्ल हुआ है। यदि 
मूल न पढ़ा जाय ते मालिक रचना का आनंद मिलता है । और 
. wf मूल से मिलाइए ते मूल की आत्मा अनुवाद में स्थित है। 
शिरेफ साहब की कविता सरस है और उसमें बड़ी जान ग्रा गई 
है। दो-एक स्थल देखिए, एक गीत की ये पंक्तियाँ हैं-- 
मूल 
साने क खड़उवाँ राजा दसरथ ggr ges चले | 
राजा गइलें केदलिआ के बन में त काँट गड़ि गइलनि ॥ 


अनुवाद = 
Clop-clip clop in his garden close, 
On his clogs of gold king Dasrath goes, 
And as he wanders to and fro 
A thorn runs into his royal toe. 


एक ग्र गीत का अनुवाद यों है-- 


एक ते मेह झमाभम बरसे, दूजे पवन-फकोर॥ id 

आउँ ता भीजे मोरी gia चुनरिया नाहि त छुटत Tag | 
^ A ^ 

नाहीं डर बहुअरि भीजे क चुनरिया, डर बहुअरि Ge क Fag | 


[ मूल 2 
बूँदन win मेरी सारी, में कैसे आऊ बालमा। 
सनेह से चुनरी gui बहुअरि चुनरी से नाहिन सनेह ॥ > 


~ 


E tts 
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अनुबाद 


Heavily the rain pours down 
And the wind in gusts is beating. 
T shall spoil my pretty gown , 
if I keep my promised meeting 
with my love, 
Do not fear the rain may wet you; 
Only fear our love to sever. 
Love may pretty dresses get you; 
But a pretty dress will never 
> get you love. 
ही 


अनुवाद ते सु'दर है ही, श्रँगरजी पाठकों के लिये बिलकुत 
सालिक कविता हो गई है। कहीं कहां आपने सफलतापूर्वक 
"काच? भाषा का प्रयोग किया है, जा “हमें बन स की याद दिहा 
देती है। अँगरेजी पाठकों के लिये पुस्तक मनोरंजक तो होगी ही, 
भारतीय स्वाभाविक ग्राम के भावों को उनके सामने यह पुस्तक 
रखेगी । इस पुस्तक पर हम शिरेफ साहब के बधाई देते हैं । 
फिर निराशा Idem श्री गुलाबराय, wy ए८, 
प्रकाशक गंगा-पुस्तकमाला, लखनऊ । एष्ठ-संल्या १०४; मूल्य II 
इस पुस्तक में लेखक के अठारह छोटे छोटे निबंधों का संग्रह 
है। श्री गुलाबराय हिंदी में मनोवैज्ञानिक लेखों के लिये ख्याति 
पा चुके हैं। इन लेखों में जीवन की विभिन्न साधारण बातों पर 
लेखक ने अपने विवारानुसार प्रकाश डाला है भौर सभी स्थितियों 
में आशा और आनंद का ही रूप निदर्शन करने की FAT की है। 
विफलता में सफलता, दुख में सुख और विपत्ति में श्रानंद की मनो- 
वृत्ति उएपन्न करने परं जार दिया है। AAT में जैसे डाक्टर 
मारडेन की अथवा ट्राइन की gen हैं उसी ढंग की यह gu 
“ ह । नवयुवकापयोगी है । * 
a ; कृष्णदेषप्रसाद $ 


Lo 
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ना० प्र० पत्रिका के भाग १७ WH ३ में बा० श्री हृदयनारायण 
feast ने “क्या उत्तरकांड वाल्मीकि-रचित है १” इस लेख में 
एक बहुत विचारणीय प्रकरण का उत्थान किया है। मैं आपके 
इस लेख से, एकाध AT को छोड़कर, सर्वथा सहमत Fl इस 
विषय पर मैं बहुत दिनों से विचार कर रहा हुँ। श्री रामायण में 
ही वास्तविक रीति से भारतीय संस्कृति की भव्य रूप-रेखा चित्रित 
हई है। भगवान्‌ राम ही, हिंदू जाति के गर्व के लिये निर्मल 
Aw सबल आधार हैं। भगवान्‌ राम के चरित-चंद्र में कालिमा 4 
की एक भी रेखा नहीं है और न रहने पावे इसके लिये प्रत्येक 
हिंदू का ade रहना चाहिए। इसमें अणुमात्र संदेह नहा कि 
उत्तरकांड ने भगवान्‌ श्रीराम के चरित को कतिपयांश में अनुपा देय 
बना रखा है। इसका विचार आज से सहस्रं वर्ष qd में ही 
हाना चाहिए था । कालिदास, भवभूति आदि महाकवियों के 
` मस्तिष्क ने इस विषय का स्पर्श तक नहीं किया है, आश्चर्य है | 
मैने लगभग ४ वर्षों से उत्तरकांड के विरुद्ध लेख लिखना आरंभ 
किया है। इस पर प्रतिवादियों की लेखनी बहुत असभ्यता के 
साथ अपना काम भी कर चुकी हे। SARTE विसश-तामक 
एक पुस्तक भी मैं लिख चुका हूँ और वह यंत्रालयस्थ है । : 

मैं बाबू हृदयनारायण सिंहजी के लेख-क्रम से ही अपना E~ 
विचार प्रकट करना चाहता हूँ | आपने उत्तरकांड को वाल्मीकि 
रचित न होने में १० युक्तियाँ दी हैं । मैं प्रथम युक्ति से ही विचार 


>» 


रारंभ करता हुँ | : 
३४ 
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आदिकाव्य श्री रामायण में Yoo सग तथा २४०७, 
श्लोक हैं, इसे जानते ता सब हैं परंतु इस जानने में तथ्य कितना 
है, यह विचारणीय है । आज से शायद ५-६ वर्ष पूर्व मैने माधुरी 
में एक लेख लिखा था उसमें मैंने बहुत सुगमता के साथ यह 
सिद्ध किया था कि वाल्मीकीय रामायण का आरंभ, वर्तमान 
समय में जहाँ से होता है, वहाँ से नहीं है। उसका आरंभ 
बालकांड के वर्तमान पाँचवें सर्ग से होता है जिसका प्रथम 
श्लोक यह d— 

सर्वा पूर्वेमियं येषामासीत्क्रृतस्ता वसुन्धरा | 
प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ 

इस मेरे कथन की समर्थक युक्तियाँ निम्नलिखित हैं 

( १) कुश और लब श्रीराम की सभा में बैठे हुए हैं । C 
WATS पजारी राम--राम ने उन दोनों भाइयों का पूजन 
किया | पश्चात्‌ राम ने लद्धमण, भरत श्र Tan से कहा कि 
£यतामेतदाख्यानस्‌ इस आख्यान को तुम सब लोग सुने[। , 

^ ततस्तु ता रामवचःप्रचादितावगायतां मार्गविधानसम्पदा | 
स चापि रास: परिषंद्गत: शनेबुभूषयासक्तमना बभूव ॥ -— 
श्री राम ने कुश और लव को गाने के लिये कहा और उन्होंने 
अपनी पद्धति से उसे गाया । सभा में बेठे हुए राम एकाग्रचित्त 
हा गए | 

राम के कहने से कुश और लव ने जिस कथा का गान किया 
है वह तो पूव के चार सर्गों में नहीं है प्रत्युत-पंचम सर्ग से ही 
उसका अटरंभ होता RI | 
so (६) यदि g सर्ग भी ओ वाल्मीकि-रचित रामाय! 

कें ही अंग हाते, तब तो इन दोनों भाइयों को भी वहाँ से ही 
गाना सिखाया गया होता और यदि ऐसा होता ते राम की 


c 
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रज्ञा पाकर वे दोनों भाई सर्वा पूवमियसू से गाने का आरंभ 
न करके OA तप;स्वाध्यायनिरतसू से आरंभ करते | 

(३) यदि यह.रामायण राम के समक्ष कुश और लव दोनों 
भाइयों से गाया गया हाता ते इसका अथे यह होता कि जैसे 
गोस्वामी श्री तुलसीदासजी ने अपने रामायण को उमा-महेश्वर- 
संवाद से प्रख्यात किया है वैसे ही श्री वाल्मीकिजी ने अपने दो 
शिष्यों के द्वारा अपने रामायण को प्रख्यात किया हे | यदि ऐसा 

हाता ते जैसे श्री तुलसीदासजी ने azai स्थानों में, उमा- 
महेश्वर के संवाद को सिद्ध करने के लिये, उमा श्रार महेश्वर का 
नाम लिया हे ऐसे ही वाल्मीकिजी भी कहीं भी ते कहते कि हे 


aa! ओर हे कुश ! राम ने ऐसा किया और श्री सीता ने ऐसा 


किया । रामायण भर में कहीं पर भी लव-कुश की चर्चा नहीं 
हुई है अतः इसे मानने में कुछ भी प्रमाण नहीं है कि कुश और 
लव के द्वारा श्री वाल्मीकि-रामायण की प्रसिद्धि हुई है। 

किंच यदि ऐसा होता तो कम से कम रामायण के ्रंत में 
ते अवश्य ऐसा प्रसंग आना चाहिए था कि इन gi के कथा- 
गान के सुनकर भगवान्‌ और उस सभा के ऊपर AYR प्रकार 
का प्रभाव पड़ा। यह भी स्पष्ट हाना चाहिए था कि उस कथा 


AT सुनते ही राम और उनके सब भाई तथा उनकी सभा समभ 


गई कि ये दोनों श्रीराम-कुमार हैं 
( ४ ) बालकांड के वर्तमान तृतीय सगे के अत में कहा 
्वराष्ट्ररंजनं चेव Stara विसजनम्‌ | 
अनागतं च यत्किस्चिद्रामस्य वसुधातले॥ e 
तञ्चक्रारेतरे काव्ये वाल्मीकिभंगवानृषि: | 
अर्थात्‌ यहाँ पर रामायण की सम्मति गिनाते 
कहा गया है कि वाहमीकिजी ने स्वराष्ट्र-रजन बैदेही-वि सजन aT 


हए यह भी 
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अन्य भविष्य की कथाओं को >त्तरक्काव्य में निबद्ध किया है। 
यदि वैदेही-विसजन एक सत्य घटना हो ता इसी कांड के Ja 
सर्ग के प्रथम श्लोक से विराध आता है। . 
प्राप्तराज्यस्य ° रामस्य वाल्मीकिभेंगवानृषि: | 
चकार चरितं sea विचित्रपदमर्थवत्‌ ॥ 
इस श्लोक में प्राप्तराज्य राम की कथा का वर्णन न कहकर 
त्यक्तसीत राम की कथा के वर्णन का कहना अत्यंत संगत 
होगा । सीता-परित्याग के पश्चात्‌ राम ने और भी कुछ किया 
ही होगा परंतु उसका निर्देश तृतीय सर्ग के अत में नहीं हुआ है। 
हाँ ता वैदेह्याशच विसजनस्‌ इतनी स्पष्ट कथा का उल्लेख है | 
अतः प्राप्तराज्य के बदले त्यक्तसीत का कथन अधिक उचित 
और स्पष्ट है। ऐसा नहीं किया गया है; अत: यह सिद्ध है कि 
वाल्मीकिजी ने श्रीराम के राज्याराहण तक की ही कथा लिखो है, 
इस चतुर्थ सर्ग के निर्माता को इष्ट है | 
( ५) यदि सीता का त्याग एक सत्य घटना हे तब॒ यह , 
प्रश्‍न उपस्थित है कि कुश और लव से इस रामायण को श्री राम 
ने कब सुना है ? सीता-सम्मेलन से पूर्व या पश्चात्‌ ९ यदि 
सीता-सम्मेलन से पूर्व ही सुना है तब ता राम का यह निश्चय ही 
हा जाना चाहिए कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। यदि यह निश्चय 
उन्हें था तो उत्तरकांड में जब अश्वमेध के समय वाहमीकिजी इग 
दोनों पुत्रों का परिचय देने लगे थे तब राम का तथा meat को 
आश्चये क्यों gat? देखिए वहाँ का प्रकरण-- 
त्तथा तयोः IAA: कौतूहलसभन्तरिताः। 
ˆ तारश्चैव रामश्च सर्वं एव सुविस्मिताः॥ 
राम को कौतूहल ही हुआ, सा नहीं। उन्होंने ते पर 
“ही पूछा fa— . 
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कि प्रमाणमिदं काव्यं का प्रतिष्ठा महात्मन: | 
कर्ता काव्यस्य महतः क्व चासै मुनिपुङ्गवः I 
अर्थात्‌ इस काव्य की संख्या कितनी है Hie इसके निर्माता 
कैन और कहाँ हैं? यदि रामने पूर्व ही इस कथा का श्रवण 
किया है तब तो बालकांड के आरंभ में ही इस यज्ञ से बहुत दिन 
पूर्व ही उन्हें इस रामायण के संबंध में सब कुछ ज्ञात हे । आश्चर्य 
का तब कारण क्या है ९ 
एक बात ओर । यदि यह कथा इस अश्वमेध से पहले 
बालकांड A उपक्रम के अनुसार सब सभासदों ने सुन रखी थी ते 
उन्होंने अश्वमेध के समय उत्तरकांड में यह क्यों कहा कि-- 
; sat रामस्य सदृशं बिम्बाद्विम्बमिवोद्धुतै | 
जटिले यदि न स्यातां न बल्कलधरी यदि | 
विशेषं नाधिगच्छामो गायतो राघवस्य च॥ 
यदि दूसरा पक्ष लिया जाय श्रार कहा जाय कि सीता-सम्मेलन 
के पश्चात्‌ यह कथा सुनी गई है तो यह उत्तरकांड से प्रत्यक्ष विरुद्ध 
है। वहाँ ते प्रथम कथा सुनी गई है ST पश्चात सीता-सम्मेलन 


कराया गया है--उभयतः पाशारज्जु: | 


(€ ) उत्तरकांड में लिखा है कि शत्रुघ्न लवणासुर को मारने 
के लिये सेना सहित निकले | मार्ग में श्री बाल्मीकि के आश्रम में 
रात्रि में विश्राम किया। उसी दिन कुश और लब का जन्म 
हुअआ। ९१२ वर्ष के बाद शत्रून्न अयोध्या के लिये “aie | पुनः 
उसी आश्रम में रात्रि उन्होंने व्यतीत की । Stat राम-बालक इसी 
रामायण को गा रहे थे। सेना ने भी उसे सुना scum ने भी । 
सेना का इस कथा-श्रबण से उस समय आश्चर्य भी FAI 
सैनिकों ने aan से कहा भी कि आप इस आश्चर्यमयों घटना के 
संबंध में यहाँ कुळ पूछताछ कीजिए । TAA ने उत्तर दिया-- 
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सैनिका न चमोऽस्माकं परिप्रष्टुमिहेरश: | . 
भ्राश्चर्याणि बहूनीह भवन्त्यस्याश्रमे मुने: || 
न तु कैतूहलांयुक्तमन्वेष्टु' तं , महामुनिम्‌ ॥ 
इस प्रकरण से. इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि शत्रुन्न को = 
और लब का जन्म भी ज्ञात है और ये दोनों रामकथा-गायक हैं 
यह भी ज्ञात है। ये ही दोनों बालक जब शन्रुन्न की उपस्थिति पर 
राम-सभा में रामायण-गान करते हैं तब WAR क्यों नहा बो 


उठते कि यह वाल्मीकि-आश्रम में रही हुई श्री सीता के कुमार हैं। | 


उत्तरकांड में अश्वमेध के समय भी शत्रन इस आश्रम-प्रसंग को 
नहीं asa | अतः बालकांड में लिखे गए वतेमान चार सग 
वाल्मीकि-रामायण के अंग नहीं हैं । | 
तात्पर्य यह है कि wan बालकों का जानते थे ते भी सभा 
में या एकांत में अपने भाइयों को उनके संबंध में, उनके qiu 
गायन के संबंध में कुछ नहीं बोलते हैं अतः बालकांड के चार सर्ग 


की कथा प्रक्षिप्त है। जब ये चार सर्ग प्रक्षिप्त सिद्ध हुए तो , 


इन्हीं में लिखे हुए सगों, श्लोकों और कांडों की गशला भी प्रत्तित 
है। अतः जितने सों और श्लोकों का होना लोग आज मानते 
हैं बह सर्वथा अविश्वसनीय है | 

इतने लंबे विवेचन से मेरा तात्पर्य यह है कि ato हृदयनारा- 
यण सिंहजी जे यह कहते हैं कि “बालकांड के तृतीय सर्ग के र 
में और sa सर्ग के आरंभ में उत्तरकांड के आदि-कवि द्वार 
रचित होने का जे कथन हे वह पीछे से जोड़ा गया है” यह ठोक 

` नहीं है. वस्तुतः बालकांड के आरंभ में चार सर्ग जोड़े गए 

जिनका वाल्मीकि और उनके रामायण से कुछ भी संबंध नहीं है | 


A ha * = र, 
ˆ sg मैं आपकी दूसरी युक्ति के अंतिम पैराग्राफ तक पहुँच ` 


“सीपकी तीसरी युक्ति से अपनी सम्मति प्रकट करता हूँ | 
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आपकी चौथी युक्ति कुछ अंश में युक्त है | परंतु काव्य-पीली 
भेद ता सुंदरकांड में भी कई सगँ में प्रतीत हाता रहता है | उत्तर- 
कांड में भी कितने ही सग भिन्न-कवि-प्रणीत नहीं प्रतीत होते | 
ग्रतः में शेली पर बहुत भार न देकर, इस तत्त्व पर भार देता 
कि उत्तर कांड की कथा भगवस्स्वरूपानुरूप है या नहीं। मेरा 
बहुत ही दृढ़ मत है कि उत्तरकांड के प्रणेता ने भगवस्स्वरूप को 
ही नहीं समभा है | 

आपकी Waal युक्ति में में इतना और जोड़ देना चाहता हूँ 
कि यह कांड बलात्कार से पैदा किया हुआ कांड है। इसमें 
पिछले € miei में साथ न किसी प्रकार की संगति है और न 
सामंजस्य । जो कुछ मन में आया वैसा ही, अवश्य ही, एक 
हृदयशून्य शलोक-प्रणेता के समान लिख दिया है | 

आपकी छठी युक्ति के साथ भी में सहमत होता हुँ | 

आपकी ७वीं युक्ति पर विचार करना है। मैं पीछे सिद्ध कर 
आया हूँ कि बालकांड के आदि के ४ सग पृणतया प्रक्षिप्त 
तब उन सर्गों से में न तो यही सिद्ध हाना मानता हूँ कि सीताजी 
के वन में दो पुत्र उत्पन्न हुए और न यही मानता हूँ कि उन 
बालकों ने अपने पिता को न समभकर, इस रामायण का 
अध्ययन किया | 

gents के जिस प्रकरण को लेकर आप यह कहते हैं कि 
इन्हीं श्लोकों के आधार पर उत्तरकांड रचा गया है, उंस प्रकरण 
An उन श्लोकों से भाव लिया गया हा, यह संभव हा सकता 
है। परंतु मैं समझता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं है। मरे मुद का 
उखाडने की कोई आवश्यकता नहीं थी । सीता-त्याग के पश्चात्‌ 
भी सीता को केवल वाल्मीकि के कथन और शपथ पर ही राम ने * 
पुन: अंगीकार किया है। देखिए उत्तरकांड . ^ 
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ततो मध्ये अनोघस्य प्रविश्य मुनिपुङ्गवः | 
सीतासहायो वाल्मीकिरितिं होवाच राघवम्‌ ॥ 
इयं दाशरथेः सीहा सुव्रता धर्मचारिणी | 
अपवादात्परित्यक्ता ममाश्रमसमीपतः || 
लेकापवादभीतस्य तव राम महाव्रत | 
प्रत्ययं दास्यते सीता तामनज्ञातुमहसि ॥ 
इभे तु जानकीपुत्रावुभौ च यमजातक | 
gar तवैव gaat सत्यमेतदूत्रबीमि ते ॥ 
प्रचेतसे ऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दनः | 
न स्मराम्यन्तंतं वाक्यमिसै तु तव पुत्रके N 
बहुवषसहस्नाणि तपश्चर्या मया वृता | 
नोपाश्नीयां फलं तस्या हुष्टेयं यदि मैथिली |i 
मनसा कर्सणा वाचा भूतपूव न किल्बिषम्‌ | 
तस्याहं फलमश्नीयामपापा यदि मैथिली ॥ 
इन सब AAt से वाल्मीकिजी की पुनः पुनः शपथ बित 
हुई है। अब श्री सीताजी की शपथ का देखिए 
सरवान्समागतान्‌ दृष्टा सीता काषायवासिनी | 
अब्रवी तप्र जलिर्वाक्यमधेृष्टिरवाङसुखी ॥ 
यथाहं राघवादन्यं मनसापि न चिन्तये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमहति ॥ 
मनसं कर्मणा वाचा यथा रामं समचेये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दाठुमहति ॥ 
ग्रथैतस्सत्यसुक्तं मे वेद्मि रामात्परं न F | 
तथा मे माधवी देवी frat दातुमहंति ॥ 
इन सब AAt में श्री सीता ने अपनी पवित्रता को प्रमाणित 
fear है। लंकाकांड में तो इससे अधिक कठिन परीक्षा j 


[4 
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सीता उत्तीर्ण हा चुकी हैं | तब उसी प्रकरण के सहारे से इस उत्तरकांड 
के सीतात्याग को पुनः उठाने में कोई स्वारस्य नहीं दै | प्रत्युत इस 
त्याग और संग्रह ने तो राम की बुद्धिमत्ता का ही संदिग्ध बना दिया है। 
त्यांग करने का जो कारण युद्धांत मे लंका में उपस्थित था वह तो 
अग्नि-परीक्षा से ही दूर हो गया । पुन: परित्याग करके पुन: सीता- 
संग्रह में राम ने नवीन उपाय कया शोधा ? वह तो चर्वितचर्वण ही 
हुआ। उतने से ही संतोष मानता था तब तो लाग ही व्यर्थ था | 
बा” हृदयनारायणसिंहजी यहाँ पर लिखते हैं कि, “...मुभे 
कभी कभी सीता के परित्याग की घटना की सत्यता में भी संदेह 
होने लगता है। अर्थात्‌ यह बात मुझे संदिग्ध मालूम होती है कि 
वास्तव में श्री रामचंद्रजी ने अकारण एक रजक के कहने से निष्पाप 
सीताजी को बन में निर्वासित कर दिया |” मैं बहुत बल के साथ 
विद्वान्‌ लेखक महादय को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सीता- 
त्याग की कथा सर्वथा असत्य है | 
. एक्र राजकन्या और राजपत्नो के ऊपर इस प्रकार का आक्षेप 
ar और उसका पति उसे बिना किसी विचार के जंगल में छोड़ दे, 
यह तो अत्यंत पाशविक कृत्य है। राम राजा थे। Wed अपने 
मंत्रिमंडल से विचार कर लेना चाहता था। गुरु वशिष्ठ से इस 
विषय में कुछ पूछना चाहता था | माता कौशल्या से परामर्श कर 
लेना चाहता aT | राम ने यह सब कुछ नहीं किया हैं । यह बड़ा 
अन्याय हुआ है । राम के पिछले चरित का श्रवण करने के पश्चात्‌ 
किसी भो विचारशील और सहृदय को यह वात उचित नहीं प्रतीत 
हो सकती कि जिस सीता की अग्नि-परीक्षा ही चुकी थी उसे इस 
प्रकार अपमानित करने की राम के मन में भावना भी उत्पन्न हा । 
कुश और लव के संबंध में भी बा० हृदयतारायणसिंहजी से ` 
रामायण केवल रामकथा के लिये ही? 


~ 
^5 


SEEN x 
भे थोड़ा gsm पड़ता हू । i 
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रचा गया हे। थह रामायण श्रीराम का केवल aata 
म्रानकर ही नहीं रचा गया है mya इसके qi भगवदवतार 
का पवित्र भाव भी है। “सीता लक्ष्मी भवान्‌ दिष्णुः, 
“साक्षाज्ञारायणेश भवान्‌” इत्यादि युद्धकांड के वचन ay, 
"qued तु गते fasa “विष्णोः सहायान्‌ बलिनः 
“fasung सहाभागं पु्मिक्ष्वाकुनंदनस इत्यादि बात. 
कांड के वचन मेरे कथन में उपोद्वलक हें । भगवान्‌ राम ने जत 


के संमुख अपने ब्रह्मस्व का छिपा रखा था | कभी उन्होंने प्रकट | 


नहीं किया कि सैं अवतार हूँ । उनकी सब लोला बन में ही हुई 
है। अयोध्या में काई दैवी लीला ही नहीं है। रावण-वध और 
लंका-विजय के पश्चात्‌ भक्तोद्धार की लीला समाप्त हो जाती है। 
समाप्ति पर ब्रह्माजी सब के समक्ष घोषणा करते हैं कि साक्षा- 
न्नारायणो भवान्‌ अथवा सीता लक्ष्मीभवान्‌ विष्णुः। 
भगवल्लीला के लिये डपक्रांत रामायण में यदि भगवान्‌ के T- 


संसार का वर्णन न हो तो उचित हो है। लव-कुश की उत्पत्ति को , 


श्री रामायण से शोधने का प्रयास उत्तम नहीं है। Ba बे 
निर्वासित सीता-पुत्र हैं या चक्रबति-महाराज्ञि-पुत्र हैं तथा बे faar- 
ध्ययनार्थ बाह्मीकि-आश्म में गए थे अथवा जगदंबा कठोरगर्भा थीं, 
उसी समय वे वन-दर्शन के लिये गई थां और वहाँ ही ये दोनों 
कुसार प्रसूत हुए, इन सब बातों का विचार एक विशेष समय गौर 
विशेष मर्यादा की अपेक्षा रखता हे | 
यदि कुश-लव , विदित रामपुत्र होते तो बालकांड के qd- 
मान चार सगो में उनकी कथा जिस प्रकारं से लिखी गई है, न 
. लिखी जाती । न तो राम सभा में उनका पूजन करते आर न राम 
“के लिये वे अपरिचित सुनि-कुमार होते । ब्रह्मचारी के वेष में कुश 
ga के होने पर भी, राम द्वारा उनकी पूजा ऐसे किसी विशिष्ट 
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उदाहरण की अपेक्षा रखती है जो पिता से इस प्रकार पुत्र की पूजा 
के औचित्य का समर्थन करता हो | - 

आपकी ८वो, € वो और अंतिम १०'वो युक्ति से भी प्राय: मैं 
सर्वथा सहमत हुँ । सव युक्तियों को मैंने कई qq पहले अपने 
तत्त्वदर्शी मासिक पत्र में दिया है। अब मुभे एक नई बात कहनो 
है, जिसे बा० हृदयनारायणसिंह जो ने अपने ध्यान में नहीं लिया | 
यह उत्तरकांड शब्द भ्रांत प्रयाग है। वस्तुतः यह उत्तर- 
काव्य शब्द AT; इस नाम का यह प्रथक ही ग्रंथ है। इसका 
लिखनेवाला भी--संभव है और बहुत संभव है कि--वाल्मी कि 
नाम से ही प्रसिद्ध रहा हो जैसे दो कालिदास | नाम-सादश्यसे 
किसी ने aga पीछे से इसे वाह्मोकि-रामायण में जोड़ दिया होगा 
और ऐसा करते हुए उसने उत्तरकाव्य को उत्तरकांड नाम दे 
दिया । इसी लिये अनेक स्थलों में उत्तरे काव्ये ऐसा निर्देश हुआ 
है। षट्काणडानि तथोक्तरसू यह निर्देश भी मेरे पक्ष का 
समर्थक हे। बाल से लेकर युद्ध कांड तक के किसी कांड-विशेष 
का नाभ न लेकर केवल काण्डानि कहा और उत्तरकाण्ड का उत्तर 
यह विशिष्ट नाम लिया गया है। यह सिद्ध कर रहा है कि उत्तर 
एक स्वतंत्र काव्य था जो उत्तरकाव्य के नाम से प्रसिद्धि पा चुका 
था; gemis में की गई फलश्रुति के पश्चात्‌ पुनः उत्तरकांड के 
अंत सें को गई फलश्रुति भी इस काण्ड के पथक्‌ स्वतंत्र काव्य होने 
का ही समर्थन करती है। उत्तरकांड के रत में- C 
एतावदेतदाख्यानं सोत्तर. त्रह्मपूजितम्‌ | 
रामायणमिति euni YET वाल्मीकिना mad ॥ » | am 
इस फलश्रति श्लोक में सत्तर पद aquis रखा है। | 
रतावदेतदाख्यानसू इतना हो पर्याप्त था, सात्तरस्‌ कहने को 
जरा भी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही आगे चलकर-- »' _ 


| > ` -— 
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एतदाख्यार्नमायुष्यं स्भाविष्यं सहोत्तरस्‌ । 
कृतवान्‌ प्रचेतसः पुत्रस्तदत्रह्माप्यन्बसन्यत्‌ || 

सभविष्यस्‌, PITY, तद्‌मरह्माप्यन्वमन्यत इत्यौदि 
ug इस श्लोक में मेरे ही आशय का विशद कर रहे हू 

एक बात में कहना भूल गया । वेदवती के संबंध में T 
उत्तर में जो कथा लिखी गई है वह वाल्मीकि के ६ wi से 
सर्वथा भिन्न है | वाल्मीकि ने श्री जानकी AT साक्षात्‌ लक्ष्मी लिखा 
$ | श्री जानकीजी भी अनसूया के GW अपने के इसी ढंग | 
से प्रकट करने का प्रयास करती हुई सी प्रतीत होती हैं। परंतु 
उत्तरकांड में कवि ने उन्हे स्पष्ट वेदवती का अवतार बना दिया 
$| यह बहुत असंबद्ध है। भगवद्भक्त ओ जानकी'की उपासना 
इसलिये करते हैं कि वे भगवत्स्वरूप हैं--जगन्नियंत्री और जग- 
न्माता हैं। सुनिकन्यका वेदवती की उपासना का कुछ भी तात्प 
नहीं है। वेदवती को सीत! बताकर एक प्रकार से रामायण के 
समस्त सौंदर्य पर क्रूर प्रहार किया गया है। भगवद्धक्तों AN, 
श्री सीता-भक्तों की हृदय-कलिका पर, तुषारापात किया गया है। 
यह संब विषय परसभागवतगम्य होने से इस पर में अभी विशेष 
नहीं लिखता हँ | 

मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि भारतीय विद्वान्‌ sais a 
वाह्मीकीय रामायण का प्रक्तिप्त तथा अनुपयुक्त ओर श्रयुक्त भाग 
सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लें ता आये जाति का पूर्वगौरव सर्वथा 
निष्कलंक बन जाता है, जगदंबा श्री जानकी के लिये उठे हुए ईस 
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(१४) स्वर्गीय बारहट वालावरुशजी पालावत 


[ ले०--पुरोहित श्री. हरिनारायण शर्मा, बी० ue, विद्याभूपण जयपुर ] 


बारहटों में प्रसिद्ध डिंगल पिंगल, और शास्रों के ज्ञाता 
साहित्यसेवी, काव्यरसमम्मज्ञ, अनेक ग्रंथों के रचियता श्रौर दानी 
चारण-कुत्तावर्तस बारहट बालाबख्शजी संसार से बिदा हो चुके | 
“नागरी-प्रचारिणी पत्रिका” और सभा से संबंध रखनेवाले सञ्जनों 
के! उनका विशेष परिचय उनके साहित्यिक दान से होगा जिसके 
प्रकाश से उनकी संस्थापित “बालाबए्श-राजपूत-चारण-पुस्तक माला” 
में उक्त सभा के परिचालकां द्वारा नीचे-लिखे ग्रंथ प्रकाशित हो 
चुके हैं-- 
( १ ) बाँकोदास-प्रथावली प्रथम भाग | 
( & ) बोसलदेव रासा | 
(३) बाँकीदास-ग्रंथावली दूसरा भाग | 
( ४ ) शिखर-बंशोत्पत्ति-पीढ़ो वाक्तिक | 
( ५ ) ब्रजनिधि-ग्रंथावली | 
( ६) ढोला-मारूरा दृहा | 
(७ ) बाँकीदास-ग्रंथावल्ली तीसरा भाग ( छप रहा हैं ) | 
दान स्व० कवि बालाबख्शजी चारण ने नवंबर सन्‌ १४२२ 
में ५८००) देकर, सन्‌ १४२३ में २०००) और दियो, यों ७०००) 
कर दिए। इससे nade प्रामिसरी नोट के भ्रेकित मूल्य 
१२०००) होकर ३॥) रुपये AAS वाषिक सूद से ४२०) सभा 


7. 
कोश में आते इस सूद से पुस्तके छपाई जाती हैं। इस 
विषय में उक्त सभा ने यह नोट प्रकाशित कर रखा द जो प्रत्येक : 
प्रकाशित पुस्तक पर मुद्रित करा दिया जाता है E. 
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“जयपुर राज्य के हणाँतिया ग्राम के रहनेवाले नसिंहदासजञ 
के पुत्र बारहट बालाबरूशजी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि चारणा 
ae राजपूतों की रची हुई ऐतिहासिक और ( डिंगल तथा fina) 
कविता की पुस्तके' प्रकाशित की जायं जिसंसे हिंदी-भंडार की 
पूत्ति हा और वे ग्रंथ सदा के लिये रक्षित हो जोय | इस इच्छा 
से प्रेरित होकर उन्होंने नवंबर सन्‌ १४२३ में ५०००) काशी- 
नागरीप्रचारिणी सभा को दिए और सन्‌ १७२३ में २८०० J मर 
दिए | इन ७०००] से ३॥) वार्षिक सूद के १२०००) के अंकित 
मूल्य के गवनेमेंट प्रामिसरी नोट खरीद लिए गए हैं। इनकी 
वार्षिक आय ४२०) होगी | बारहट बालाबख्शजी ने यह निश्चय 
किया है कि इस आय से तथा साधारण व्यय के Raat पुस्तकों 
की बिक्री से जे आय हो अथवा जा कुछ लहायताथे arc कहाँ 
से मिले उससे “'बालाबख्श-राजपूत-चारण-पुस्तकमाता? नाम की 
एक ग्रंथावली प्रकाशित की जाय जिसमें पहिले राजपूतों AT 
चारणों के रचित प्राचीन ऐतिहासिक तथा काव्य-ग्रंथ प्रकाशित, 
किए sr | ओर उनके छप जाने अथवा अभाव में किसी जातीय 
संप्रदाय के किसी व्यक्ति के लिखे प्राचीन ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ, 
ख्यात आदि छापे जाय जिसका संबंध चारणो अथवा राजपूतों से 
हो। anga बालाबर्शजी का दान-पत्र “काशी -नागरी-प्रचारिणी 
सभा? के daa वार्षिक विवरण में अविझल प्रकाशित कर दिया 
गया है। उसकी धाराओं के अनुकूल काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा” इस पुस्तकमाला को प्रकाशित करतो है ।” 

इस aa के अतिरिक्त ae दानी चारण ने चारणों HAT 

सर्थ बालव्के! के विद्याध्ययन के सहायतार्थ १०,०००) e 
हआर रुपया जयपुर राज्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ठाकुर करणीसिंह्जी 
के gifa तथा पालित और उनके सुयोग्य कृतविद्य सुपुत्र रान 
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बहादुर ठाकुर नरेंद्रसिंहजी सीनियर मेंबर कौंसिल राफ स्टेट जय- 
पुर के परिचालित “जोबनेर हाईस्कूल” को दिया | इसके ब्याज 
से जा रुपया भ्राता है उससे लगभग ८° चारण विद्यार्थी उक्त हाई 
स्कूल में सहायता पाकर पढ़ते हैं । 
उक्त दोनों «Tdi के सिवाय to बालाबख्शजी ने १०००) एक 
हजार रुपया बेंक में जमा कराके प्रामिसरी नाट खरीद लिए। 
इसके ब्याज से QURA ग्राम में एक च्याऊ संतत जारी रहती है 
जिससे पशुओं को पानी मिलता है। AT १००० J एक हजार 
रुपया जोधपुर के “चारण afer हाउस” को दान दिया कि 
जिसके व्याज से एक = उस चारण विद्यार्थी को दिया 
ज्ञाय जो परीक्षा में प्रथम उत्तीण रहे | 
उनके दानों की रक्षा और परिचालन के निमित्त एक ट्रस्ट कर 
दिया गया था जिसके नीचे लिखे मेंबर नामांकित किए गए थे 
( १ ) रावबहादुर राजश्री ठाकुर साहिब नरेंद्रसिं हजी, जाबनेर। 
,( २ ) कविया ats श्री मुरारिदानजी अयाचक, जयपुर | 
( ३ ) स्वयं बारहट बालाबर्शजी--अब उनके पुत्र | 
( ४ ) सेठ रामकुमारजी सूरजबख्शजी घीया--जयपुर | 
( ४ ) पुरोहित हरिनारायण dto uo ( लेखक )। 
: जो ग्रंथ प्रकाशित हेते हैं उन पर उक्त माला का नाम और tae 
दानी का सुंदर फोटो --ब्लाक--बस्ट के आकार में मुद्रित रहता है | 
इन दाने के पहले स्व बालाबर्शजी ने अन्य Hm भी दान 
शार पुण्यकाये किए = | उनके नामादि आगे fau HAÑ | 
उपयुक्त १८००० >) हजार के तीनों दाने! की सारी कार्य-प्रणाली z 
इस जीवनी के लिखर्नेबाले के हाथों और निरंतर उद्योग और परा- 
मश से हुई है। जोधपुर का दान १०००) का उन्होंने अपने झप 


x 
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स्व० बारहटजी का इस अक्किंचन के साथ प्रेम था और घे 
इस पर बहुत श्रद्धा ओर विश्वास रखते थे ] यह लेखक उस स्वगीय 
आत्मा को, एक आदश AFA ओर सच्चा साहित्य-प्रेमी जानकर 
उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करता था। शोक है कि'वे अब नहीं रहे । 

राजपूताना के इन विख्यात दानी विद्वान्‌ बारहटजी का कुळ 
जीवन-चरित्र आज हम लिखते हैं। यह लेख बहुत पहिले लिखा 
जा चुका होता, परंतु इसकी आवश्यक सामग्री हमको बहुत 
तकाजा करने पर भी बहुत विलंब से प्राप्त हा सकी थी। इसी 
का हमको बड़ा दुःख है। अस्तु। जो हुआ सो हुश्रा। ग्रब 
इस संक्षिप्त जीवनाख्यान को साहित्य-प्रेसियों और हिंदी प्रचारकों 
के समक्ष रखते हैं । चारण, धनी ओर पंडित ही agi अन्य जातियों, 
के पुरुषरत्न इन स्वर्गीय बारहटजी का अपने देश के साहिद्य के 
योग-चेस के लिये अपने संचित द्रव्य से ऐसे उत्तम काये करने में 
अनुकरण करे' | हम जहाँ तक जानते हैं, चारण जाति में सांप्रत में 
ऐसा चारण सरदार विरला ही होगा जिसने अपने डपाजित संपृत्ति- 
चय में से साहित्यादि के निमित्त इतना दात किया हा | 

बारहट बालाबख्शजी “शाह्या” विभाग के 'पालावत” खाँप 
या गोत के चारण, राज्य जयपुर के अंतगत मनेहरपुर के fia 
| बतो के पाटवी मनाहरपुर के रावजी के ठिकाने 
के गाँव “हणू तिया” के वासी थे। अपने 
इस “हए तिया” को “gata नम्र” (अर्थात्‌ हनुमत्‌ नगर ) FEA 
त्रे एक छंद में ufu mu i 

“दहली a aaa उदीचि जयपत्तन ते, 
प्राची .जेधपुर ते अवाची WAAL AA | 
wane ते जातवेद, RT uf रुमापुर ते , 

$2 सीकर ते उदित-कुकुभ सुख का समग्र Il 
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मेधाविक xi हेत बिकसित gets 
उवी कद'ब मौलि-म'डित अनंत प्र | 
| बाकबाना बातजाता आलय HRA ऐसे 
FSR बुद्रन का विदित हन त नग” ॥१॥ 
इनके पिता का नाम निरसंघदासजी नृसिंदृदासजी ) 
दादा का जसराजजी, परदादा का हकमरामजी था | इनकी वश- 
परपरा इस प्रकार हे | पाला ( वा पाल्हा 
_ OSTSERD), जिसके नाम से d लोग “पाला- 
aq” TRE इनक ्रादि पुरुषा हुए, जा बड़े प्रतापी थे। are 
gu आदूनिवासथा। वहाँ के taat गाँव से उठकर 
त्यारी गाँव में बसे त्यारी से नागोर के खारा गाँव में बहत 
वर्षो रहे। फिर खारी से E ढूढाहड़ ( जयपर AAT की 
धरती ) भे खेडा गाँव में आ वसे | खेड़ा गाँव को छोड़कर 
कालवाड़ FAG | यहाँ दा हजार बीघा जमीन मिली जिसमें 
“डद्किपुरा” गाँव बसाया | 
— पालाजी के पुत्र साँवलदासजी हुए जिन्होंने राव मनाहरजी 
के पिता राव लू णकरणजी से (अकबर के समय में ) गाँव 
 नाड़ा (प्रसिद्ध में चारणवास) पाया | साँवलदासजी के चार पुत्र 
हुए १--केसेदासजी । २--गिरधरदासजी | ३--भूधरदासजी | 
४--बनमालीदासजी | उक्त चारणवास में चारों इन्हीं के 
चार थाँमे हुए | इनमें से भूघरदासजी के ata में बालाबख्शजी 
का वंश है। भूधरदालजो के तीन पुत्र हुए-१--अचलदासजी, 
२--अमरदासजी, ३--हररामजी | अचलदासजी के अखेराजजो | 
अखेराजजी के प्रागदासजो । प्रागदासजो के रामदासजो | राभदास . 
जो के हुकमरामजी AT हरभगतज्ो | हुकमरामजा के १-लळ eet. 
AUST, २-जसराजजी, ३-सूजोजी, ४-सीतारामजी | उक्त FGE | 


वंश-पर परा 
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गतजी के मैरोंदानजी। भेरोंदानजी के रासप्रतापजी | और 
रामप्रतापजी के पनजी। उक्त २ जसराजजो के नरसिंहदासजी 
gu | नरसिंहदासजी के चार पुत्र हुए--१-#लाबरूश जौ, २- 
शिवबख्शजी, ३-डालजी, ४-सालजी । उक्तं सूजोजी के चतरजो | 
रौर चतरजी के Manas, स्योदानजी हुए। स्योबकसजी के 
शसरदानजी हुए जो बालाबख्शजी के दत्तक पुत्र हैं अर्थात्‌ गोद 
हुए। और अमरदानजी के छोटे भाई प्रभुदानजी हैं। और 
प्रभुदानजी के अभयकरण और विहारीदान दो पुत्र हैं। 
प्रागदासजी के पुत्र VENT] अच्छो कविता करते d 
प्रागदासजी भी कवि थे। साँवलदासजी के श्रू८रदासजो भी 
कवि थे। इन सब की कविताएँ बालाबख्शाजी के संग्रह में हैं, 
अपनी वंशपर'परा को विस्तार से बालाबख्शजी अपने लिखित ग्रंथों 
वा पत्रों में छोड़ गए हैं। तदनुसार ही यह परंपरा लिखी गई है | 
बालाबख्शाजी का जन्म SY लियः ata में मिती कार्तिक 
UST ५ बुधवार को संवत्‌ १४१२ में हुआ था | इनको जन्मपत्री 
x एक अच्छे ज्योतिषी की बनाई हुई है। उसमे 
VERE जन्मकुंडली दी हुई है, उसकी नकल इस 
प्रकार हे 
“श्रोगणेशाय नमः। अथ शकसंवत्सरादिभिज्जेन्मसमयो 
निरूप्यते | अथाऽस्मिन्‌ शुभलंवत्सरे श्रीमन्नृपतिविक्रमाकराज्यातात 
१४१२। तथा श्रीशालिवाहने शकाब्दे १७१७ वषे | प्रवत्त- 
माने याम्यायनेऽ्के ,याम्यगेलावलंबिनीश्रीमार्चण्डे। शरदृतौ | 
'मासानासुत्तमे मासे कोह्तिकमासे शुभे चावलपत्ते | gu 
so पञ्चम्याम ५। चांद्रवासरे wmm ३९ पलानि २७ | पूर्वाषाढे मै 
qz: T पलानि ४७ | शूलाख्ययागे घट्यः ३७ पलानि २१ | 
FAGAR घट्यः, ७ पलानि २५। एवं पञ्चाङ्गशुद्धिः | a 
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सानमू घट्यः २६ पलानि vo रात्रिप्रमाणमं घट्यः ३३ anf 
२०। अहोरात्रम्‌ घट्यः६०। पलानि ०। तत्र श्रीमन्‌ मिहर- 
मण्डलादर्द्ठादयादिष्टवट्य: € पलानि १ | श्रीसूर्यप्रमाणमत्र ६ | २४। 
३१। ३४। तत्समये धनुलग्नोदये। चन्द्रह्मोरायाम्‌ । भोमद्रे- 
cma | भोमसप्तांशे | बुधनवांशे । चन्द्रद्वादशांशे । गुरुत्रिंशांशे | 
एवम्‌ शुभषडूवर्गवेलायाम्‌ । श्रीगङ्गाजलनिर्मल परमपवित्र देव- 
gaza धर्ममूर्तिः सकलगुणगणालङ्कुत वारहटजी श्रीहुक्रमरामजी | 
तस्यात्मज सकल नृपति पूज्य सुक्ीक्तिमान्‌ बारहटजी श्रीयशरामजो | 
तस्यात्सज बारहटजी श्रोनृसिंहदासजी गृहे स्वभार्याकुक्षौ पुत्रो जातः | 
तस्याभिधानम्‌ अवकहदडचक्रानुसारेण पूर्वाषाढभस्य तूय्यपादाचुगम्‌ 
ठकाराक्तरेण प्रतिष्ठितम्‌ | उल्लापने बालाबकसः। सच देव- 
द्विजप्रसादात्‌ दोर्वायुभूयात्‌ ॥ अस्य राशिः 5। गुरुः स्वामिः । E 
Wat वर्णः ET | मकेटयानि: | मनुष्यगण: | मध्यानाडी | 
श्वानवर्ग: परभागयुजा: । इत्यादयो विवाहादे। सवे चिन्तनीयाः | 
श्रुभमस्तु ॥ 


अथ जन्मचक्रमू जन्माङ्गसहितम्‌ | 
र fia 
NS | PA | De a A ठे | 
| der NHI $ 


+ (« - a 
A \ Da d? क्ट 
(पातः),” v X 
p र्‌ टू Y S at 
222 / | 


॥ शुममू॥ | E 
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बालाबख्शजी कीं माता का नाम चाँदबाई था | य a= 
का बास? नामक प्राम इलाका ठिकाना सीकर राज्य जयपुर की a, 
चाँदबाई के पिता ( बाल्लाबख्शजी के नाना) का नाम कविया 
खूमरामजी था । बाल्ाबख्शजी के दो मामा थॅ--गेपालजी और 
गिरधारीजी । खूमरामजी के भाई रामनाथजी ओर जालजी धे | 
रामनाथजी स्वयं कवि थे थ्रौर उनकी प्रसिद्धि-प्राप्त पत्नी समानबाई 
बड़ी कवयित्री हुई' जिनके बनाए हुए भदावे, गीत, बनड़े, बनड़ियाँ 
रामकृष्ण संबंधी कविताएँ, हरिजस, भजन, सबैया, कवित्त आदिक 
प्रसिद्ध हैं। समानबादई हणूतिया के पालावत रामदयालजी से 
व्याही थीं। ये प्रसिद्ध छसेद्रामजी (उमेददानजी) के वंशज थे 
जा अलवर में जा बसे थे । इन समानबाई की और उमेद॑रामजी की. 
कविताएं अलवर में उन्हीं के बंशजों के पास प्रायः हैं। हमारे 
संग्रह में भी कुछ हैं। बालादर्शंजी के छोटे भाई शिवबख्श बालपन 
में ही मर गए थे। और डाल तथा साल इनके भाई दूसरी माता 
से थे | इनके चार बहिनें थो |--१ दूलबाई जा हरमाड़े ही ब्य़ाही 
थी, २--ऊदाबाई नांगल में, ३--बिनादबाई खेड़ी में, और ४-- 
जहावबाई लछमणपुरे में । इनके बड़े मामा कविया गोपालजी 
थे जिनके बनाए ग्रंथ १--“शिखरबंशोत्पत्ति पीढीवात्तिक” ( जा 
“ato Uo चा० पुस्तकमाला” में छप चुका ); २-- लावारासा?” 
“माधवयशवरशन”? कविता, गीत छंद आदिक हें । उक्त समानबाई, 
पालाबत रामदयालजी बालाबख्शजी के चचा से, ब्याही थी। यो 
यह समानबाई बालाबख्शजी की माँवसी (मा की बहिन ) an 
चाची भी व्हाती थी । 'रामदयालजी उमेदरामजी क mara थे | 
« समानबाई Al उनके पिता रामनाथजी ने खूब पढ़ाया था# | an 


e ———————— —— 


g कविया रामनाथजी के रचे' हुए--१ ~ पाबूजी के दोहे. २-्रीपर्दा 
के दीदे. आदिक गीत छुंद हैं | 


r 
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अन्य विद्वानों से भी पढ़ी थी । समानवाई अपने पति के सामने 
| सुहागिनी ही संवत्‌ १६४० में मर गई थी और उनके पति उनसे 
€ वर्ष पीछे संवत्‌ १८४७ में p श्रे। समानवाई का एक 
सवैया उनकी कविता के उदाहरण में देते हैं |. 
“भवसागर नीर भरो त्रसना तिंहिं i 
मध्य में मोह है ग्राह भयंकर | 
जीव गयंद रु आसा त्रिषा, 
स्वकुटुब मनोरथ संग भया भर ॥ 
मोह के Wu पर्यो वश कर्म ते, 
हाल सके नहिं चाल गया गर | 
> WT घनश्याम | “समान” d, 
करिए अब 30 सहाय लगे डर” ॥ १॥ 
समानबाई ने विवाहादिक के अनेक गीत बनाए हैं जिनके अंदर 
भाव श्रीकृष्ण ओर श्रीरामचंद्र का ही GEI है | यथा: 


“राजा जनकजी के द्वार (महल) रघुबर रमड TaT छैजी | 
ae 2 T (इत्यादि) 
( जिला की चाल पर | राग मांढ | ) 


“qai म्हाँने प्यारो (बाला) लागे ए। एमा ए! | 
दशरथ = | बने म्हाँने प्यारा लागे ए” ॥ 
E s (इत्यादि) 
बालबख्शजी के परदादा उमेदरामजी ( उमेददानजी ) पालावत 

राजस्थान में एक प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। इनकी ख्याति सुन s 
अलवर के रावराजा बखतावरसिंहजी d इनको अपने यहाँ बुलाकर 
रख लिया था. और उनका बहुत मान-सत्कार किया था, औरे 
जीविका दी थी । उमेदरामजी ने बहुत से अच्छे-अच्छे Hu seu 


a - 
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थे। ये डिंगल S पिंगल .दोनों में सुमधुर और सरल सरस 
कविता करते थे |. इनके कुछ ग्रंथों के नासः-- 

(t) बाणीभूषण (wn) | (२) राजनीति चाणक्य 
(मुद्रित )। (३ )-रामचंद्रजी की राजनीति । (४) wag. 
पच्चीसी | (५) मिथिला-पच्चोसी (4) जनकशतक | 
( ७ ) विहारी सतसई की टीका । (८) कविप्रिया की ` दीका | 
(€) सरसिया बखतावरसिंहजी। ( अलवर के राजा बखता- 
वरसिंहजी के एक "appo पासबान थी । यह बड़ी पतिव्रता An 
बुद्धिमती थी । संवत्‌ १८७१ में बखतावरसिं हजी के qusc होने 
पर यह उन पर सती हुईथी। उसी के ये प्रसिद्ध मरसिए di 
इसी मूसी के पुत्र नामी बलवंतसिंहजी बड़े शूरवीर, दानी, विद्वान 
र चतुर हुए जिनका दो लाख की आय का तिजारे का परगना 
nade की आज्ञा से मिला था और दा लाख वाषिक UR अलवर 
से मिलता था। जैसे विनयसिंहजी राजस्थान में बुद्धिमान्‌ An 
यशस्वी हुए, वैसे ही ये बलवंतसिंहजी भी तिजारे में guided 
उमेदरामजी के ग्रंथों का संग्रह हमारे पास भी है, और अलवर आदिक 
स्थानों में भी È | इनका प्रकाशन समय पाकर हा सकेगा | इनका 
जन्म संवत्‌ १८०० में हुआ था रौर मृत्यु Uo १८७८ में हुई at | 
बखतावरसिंहजी की सभा में ये एक vaara कवि'थे। रर 
इनके ग्रंथ चारण-साहिस्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं | 

बालाब्शजी ने अपने बंश का सुविस्तृत वर्णन स्वयं लिखा 
था जो उनके ग्रंथों में विद्यमान है। क्या ननिहाल में रौर क्या 
निजकुल सें, इनके बड़े पुरुष सदा से नामी कवि और uu 


R ) नाट--“ग्रज्ञ गे-तिजारा” नामक तिजारे के इतिहास में इनक 
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| होते चले आए हैं। इसो का प्रभाव थां कि वंशीय रुधिर- 
संचार ने इनका भी इतना बड़ा बना दिया | i 
बालाबख्शजी बाल्यावस्था ही से तीत्रबुद्धि, होसलेवाले और 
होनहार थे। पहिले अपने पिता से पढ़े । फिर देवीदानजी कविया 
से अपने ननिहाल में । ये देवीदानजी अच्छे 
कवि थे और इनके कुटुबी मामा होते थे। 
फिर मुकुंदरामजी तामड़ायत मिश्र से संस्कृत और धर्म-ग्रंथ पढ़े 
तथा खेमदासजी दादूपंथी से ( जो हणूतिया के ही रहनेवाले थे ) 
अनेक भाषा ग्रंथ और रीति-काव्य पढ़े । छंद, अलंकार, काव्यों 
के सब अंगों आदि में बालाबख्शजी की अच्छी गति हो गई थी | 
कविता ओजस्विनी बनाने लग गए थे। स्मृति भी अच्छी थी। 
वाणीरस E] गालीरस ) इनका सराहनीय हो चला था। छंद-गीत 
बोलते झड़ TT जाता था | उच्चारण बहुत स्पष्ट था | एक ते रूप के 
सुंदर, शरीर सुढार और स्वस्थ, फिर विद्या का बल और कंठ सुमघुर 
ग्रौर वाणी में ज्ञोर | ये सब बातें ऐसी थां कि जिन्होंने इनको शीघ्र 
ही ख्याति में ला पहुँचाया । रावजी मनोहरपुर के ये बहुत प्रिय 
ओर विश्वस्त हा चले | - अन्य ठिकानों में भी आने जाने लगे थे | 
` इनका पहिला विवाह वैशाख सुदी ११ Wo १४३२ में ( बीस 
वर्ष की अवस्था में ) गाँव खिडवाल्या (परगना पर्वतसर--राज्य 
मारवाड़ ) के खिड़िया गोत के चारण qa- 
तावरजी की पुत्री MARAT से हुआ था। 
इनके एक साला भैरजी नामका था। इस खी से इनको कोई 
संतान नहीं हुई । स्त्री से गण-विरोध हा गेया। इस कारण कुछ 
सुख नहीं मिला । फिर दूसरा विवाह मार्गशीर्ष do १४६४ 
| (बावन वर्ष की उम्र ) में, इन्होंने भोजासर गाँव की ढाँणी के 
| चतरजी कविया चारण की पुत्री CATCH वरी के साथ कर fam | 


बालपन 


विवाह 


D. = E ^ 
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संतान की कामना फिर भी पूरो नहों हई। यह दूसरी खो ११ ब 
ही. पति का सुख भोगकर Ho १८७५ में महामारी रोग से मर 
गई। बड़ी स्त्रो जीवित 

बालाबर्शजी गोत छंद और कविता कर सरदार लोगों को 
रिभानेवाले ही चारण adi थे, वरन ये नीति-निपुण और au. 
कुशल भी थे। इनकी बुद्धिमानी से प्रसन्न 
होकर रावजी मनोहरपुर ने इन्हें अपने ठिकाने 
का काम सौंप दिया था । इन्होंने कई वर्षां तक भली भाँति काम 
किया । परंतु इनकी प्रकृति स्वतंत्रता की ओर अधिक कुकरी 
रहती थी । और इनंको पिशुन और दुराचारियों का प्रसंग बहुत 
कम सुहाता था। सरदार लोगों का ये खरी कह देते। ag 
इनका स्वभाव था |. जमानासाजी इनमें नहीं थी । इसी से उस 
काम को छोड़ना पड़ा । फिर ये गुहाला के ठाकुर भापालसिंहजो 
के आग्रह से उनके ठिकाने का काम करने क्गे। वहाँ का काम 
अच्छा जमाया | ठाकुर साहब ने प्रसन्न होकर इनको Yoo $a 
जमीन उदिक में निकाल दी ओर बड़े मान-सत्कार से इनको 
रखा | स्व> ठाकुर भापालसिंहजी काव्य-प्रेमी ओर कवियों का 


संसार-यात्रा 


आदर करनेवाले और गुणियों के गुणग्राहक थे। वे दानशील भी 


थे ग्रैर पुरानी चाल के अच्छे सरदार थे। दानशीलता के कारण 
उनके ऊपर ऋणदेव की अधिक कृपा हा गई थी | इस बात को 
॥लाबख्शजी ने रोकना चाहा । तब ठाकुर को यह बात WD 
लगी | बालाबख्शाजी स्वासि-भक्ति के धर्म से इस चाल को प्रतिकूल 
समकते घ्रे। वे नाहक के खाने को बुरा समभते थे। ठिकाने 
. पर ऋण बढ़ाकर दातारी जारी रखना उनको पसंद नहीं AMAT! 
| लाचार उस काम को भी विवश हाकर छोड़ना पड़ा । इनका बहुत 
छा'रुपया ठाकुर के जिम्मे बाकी रह गया। लाभ के बदले हानि 


c र a 


c 
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ही उठानो पड़ी । जिसका नमक खाया उसी पर नालिश करना 
धर्म-विरुद्ध जानकर उस धन को तिल्लांजलि दे dr] भेपपार्लासं 
के उत्तराधिकारी ठाकुर सगरामसिंहजी सै इनकी और भी अनबन 
हा गई। वह रुपथा गया सो गया, उलटे यह और हआ कि 
उदिक दी दई Yoo बीघा भूमि भो गई । उक्त ठाकुर ने इस उदिक 
का जब्त कर लिया | जमीन के साथ साथ दो कोठियाँ भी T 
जिनकी इन्होंने उस जमीन में बनवाया था । इस प्रकार इन दोनों 
ठिकानों में इनको लाभ ते थोड़ा पर हानि श्रधिक हुई | 
बालाबख्शज्ञी का व्यवहार बहुत से सरदारों से था) सभी 
इनको बड़ी इज्जत करते थे । मलशीसरवाले ठाकुर भ्रसिंहजी 
शंखावत जयपुर में एक प्रसिद्ध इतिहासप्रेमी, 
साहित्य-रसिक, सज्जनता की मूत्ति, सरलता 
र शील के सच्चे निर्वाहक तथा गुणियों के 
MEH सरदार हुए हैं। उनके साथ बालाबख्राजी का बड़ा भारी 
स्नेह था। इसो प्रकार परभ प्रसिद्ध ज्ञान-प्रेमी ठाकुर हरिसिहजी 
लाड़खानी के साथ प्रीति थी। जयपुर में इतिहास के संग्रह करने 


इतिहास का कार्या- 
रंभ 


मर ख्यातों को इकट्ठा करने तथा राजनीति में निपुणता के धारण 


करनेवाले ठाकुर फतहसिंहजी के भ्राता ठाकुर जारावरसिंहजो 
महाराजा श्रीरार्मासंहजी की सभा में बहुत प्रसिद्ध थे। महाराजा 
श्री माधवसिंहजी के सामने भी इनकी वैसी ही न्यूनाधिक बात 
रही। इन ठाकुर साहिब के साथ बालाबछ्शजी का घनिष्ठ प्रेम 
हो गया और इनको इतिहास-संम्रह श्रौर ख्यातों के बटोरने में 


बालाबर्शजी ने बहत सहायता दी । इसी प्रहार उनके सुयोग्य . 


aie विख्यात पुत्र नारायणसि हजी से भी इनका स्नेह हो गया 
था जो इनकी बहुत खातिर और प्रतिष्ठा करते थे। इन्हांने दान 


के लिये जो द्रव्य एकत्र किया था वह प्रायः इन्हीं की रक्षा में Ub 
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करता था । सो सब उनसे लेकर दानों में लगा दिया । ठाकुर 
जेरावरसिंहजी इतिहास के विषय में एकु प्रामाणिक पुरुष माने 
जाते थे । इनके पास ऐतिंहासिक कार्य करने से बालाबरूशजी की 
भी इतिहास की जानकारी बढ़ गई और तंभी से इतिहास के 
विषयों में इन्होंने कई लेख और प्रबंध लिखे और कविताएँ बनाई' | 
परस्पर के ज्ञान-व्यवहार से उभय पक्ष को इस विषय में लाभ 
gat) यद्यपि उस समय खाज ( “रिसर्च” ) की आज-कल की 
नूतन पद्धति नहीं प्रचलित थी फिर भी कई बातों का, अनुसंधान 
से, स्पष्टीकरण हुआ । जयपुर राज्य का Als श्र'खलाबद्ध इतिहास 
नहों है। इसी अभाव को दूर करने के लिए बालाबख्शजी ने 
ठाकुर जारावरसिंहजी के साथ कार्य करके कुछ कर दिखाया Gm 
इतिहास-संग्रह तथा इतिहास-ज्ञान में उक्त ठाकुर साहब और इन 
बारहटजी ने नाम पाया। इतिहास के अभाव में यह रियासत 
अभी तक सबसे आगे बढ़ो हुई है। टाड साहब के पूर्व से 
लगाकर, टाड साहब के इतिहास-निर्माण के समय तक, कविराजा 
श्यामलदासजी के “वीरविनेद” के लिखे जाने के समय तथा FA 


तक भी यहाँ की दीर्घसूत्रता और बेपरवाही न्यूनाधिक चली ही ग्रा 


रही है। यहाँ तक कि उस निरुत्साह का अनुभव पं० गौरीशंकर 
हीराचंद ओझा का भी हो चला है। Fat, उदयपुर, जोधपुर, 
बीकानेर और अलवर तक में इतिहास-कार्यालय बनाकर कुछ काम 
किए गए हैं| संभव है, ऐसा सुदिन यहाँ भी हो । इसी कमी 
ae f . की 
को दूर करने में उभय. इतिहास-प्रेसियों ने जा यत्किंचित्‌ चेष्टा 


f, बह “परम श्लाघनीय है | “अकरशान्मंदकरणं श्रेष्ठम्‌” $8 


नहीं से ता जा कुळ.हा जाय वही भला । दुःख इसी बात का है 
$ ^ D 3 ic 
कि न तो ठाकुर जारावरसिंहजी ही रहे और न बारहट बाल 
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इन दिनों दा-एक विद्वानों ने इतिहास का कुछ नाममात्र सा 
काम किया हे | महाराजा इंश्वरीसिंहजों का कुछ इतिहास निऊला 
है। कछवाहों के दे छोटे इतिहास निकले परंतु दोषों से भूवित 
हैं। ठिकाने खेतढ़ी और ठिकाने सीकर के.ळाटे छोटे इतिहास 
भी प्रकाशित हुए। अब शेखावाटो के इतिहास-संग्रह का उद्योग 
तत्परता से चल रहा है। इधर मि) विल्स साहब की तहकीकात 
ने कई अज्ञात बातें को प्रकाशा में लाने का सूत्रपात किया। जाटों के 
इतिहास ने वृथा की विडंबना और अनेक निराधार बातों की भरमार 
कर दो। ऐसे समय उक्त युगल इतिहास-रसिकों का अभाव दिल 
में काँटे सा खटकता है। Aa इतसे अधिक कुछ तद्विषयक रसिकं 


के भी उठ'जाने से, तथा जे ga विषय में प्रीति रखते हैं और 


वत्तेमान हैं उनकी निरुत्साहता से “दिल का दर्द दाबाला! होता 
जाता है। प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने अपने वात्तविक उद्योग 
से बहुत सी सामप्रो जयपुर से तैयार कराई। इस प्रकार का 


काम यहाँ के जारावरसिंहजी अथवा बालाबख्शाजी के या 


Wo बारहट रामनाथजी रत्नू के हाथ में दिया जाता ता कितना 
लाभ eat | अब वे लाग कहाँ से ग्रावें? दो-तीन साहब 
लोगों ने (टांड साहब के अतिरिक्त x m साहब वा 
स्ट्रोटन साहब, कनल शावस साहब वा कनल बेन 
साहब आदि ने ) जा छोटे छोटे लेख वा प्रंथ--स्व० Wo 
गोपोनाथजी के उद्योग से--लिखे हें वे पूर्ण इतिहास के अधिक 
उपयोगी नहीं हा सकते | 

निदान इतिहास के क्षेत्र में भी रव० वालाबख्शजी ने निज शक्ति 
भ्रौर समयानुसार हमारे लिये काम किया धा । यह काम SAAT 
हमारे “सर्किल” में चिरस्मरणीय रहेगा, जैसे ao बारहट 


रामनाथजी रत्नू का “इतिहास राजस्थान” | इतिहास का SUN, c 
° 


~ 
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रखना और प्रकाश में लाना चारण जाति का जन्म-स्वत्व है | इसी 
की रक्षा इन दोनों स्व० योग्य चारण विद्वानों ने की थी | 

बालाब्शजी का व्यक्हार और प्रेम राजाजी खंडेला छोटा 
पाना, ठाकुरान नवलगढ़ मंडावा आदि के साथ भी अच्छा रहा है | 
इनके सत्संग और प्रभाव से ठिकानों में विद्या की ओर रुचि बढो 
है। काव्य और इतिहास का प्रेम सरदार लोगों में जागृत ग्रा 
है। बारहटजी मेल-जोल, प्रेम-व्यवहार में बड़े कुशल थे | 

कई ठिकानों से इन्हें नवीन जीविकाएँ भी मिली थीं और कई 
से पहले की मिली भी xxl सो चली आई' | इस जमाने में कुठ 
सरदारों ने अपने बड़ों की निकाली हुई जमीनों 
को छीन लेने का व्यापार सा कर लिया है, 
यहाँ तक कि aut में दी हुई sient तक को वे खोसखाने में नहीं 
हिचकिचाए हैं--अनेक दीन ब्राह्मणां और असहाय विधवाश्रों को 
उनके प्राचीन भूमिखंडों से विरहित कर उनके शापों के भागी हुए 
हैं। दो-एक ठिकानों से इनकी भी उदिकें उतार ली गई । तदर्थ 
इन्होंने जयपुर राज्य में सुकइसे भी लड़े अपने बपौती के गाँव 
ग्रौर जन्मभूमि हणूंतिया में इनका ४८वाँ हिस्सा बताया जाता है। 
वहाँ भी हिस्सेदारों से इनका विरोध रहा है। चारणबास में, 
खंडेलाबाटी में बास रामदास, सीकरवाटो में रावजी की धरती में 
dura, ठिकाने खेतड़ी में भाटीबाड़ बाढ़, ठिकाने अलसीसर में ढील- 
सर का बाढ़, ठिकाने सूरजगढ़ में ख्याल्यासी का बाढ़ इत्यादि इनके 
रहे हैं । गुहाले की उदिक का छिन जाना ऊपर लिखा ही गया है। 


जीविकाएँ 


में qn > 2: 0 
बारहट बालाबख्शजी ने परमार्थ में धन लगाया d अपने 


~ गाँव हशँतिया में gat सुधरवाया और उस i 

, परोपकार के कार्ये ' रदा के लिये प्याऊ लगा दी जिसके eae 

| 
के, लिये, जैसा कि ऊपर लिख खाए हैं, १०००) ao an 
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l 
जमा कर दिया; geriet के आराम के लिये धर्मशाला के रूप में 
दे मकान बना दिए, पाशूजी का देवालय (थान) बनाया, माताजी 
& मंदिर बनाया तथा बावड़ी की मरम्मत कराई | इसी प्रकार zm 
भी अच्छे काम किए ! परंतु बालाबरूशजी का कुछ ऐसा ग्रह पड़ा 
हुआ था कि इनके साथ किसी न किसी का कुछ विराघ बना रहता 
जिससे इनका एक-आध मुकदमा चलाना ही पड़ता और इस an 
के लिये इनको राज्य के न्यायालयों, निजामतों वा तहसील में 
जाना पड़ता । परतु इन कामों से वेन तो तनिक भी चिंताग्रस्त 
होते श्रौर न = घबराते ही थे | अन्य असहाय लोगों के gez 
में भी ये सहायता देते रहते थे | 
anae बालाबख्शजी को डिंगल तथा पिंगल sat में कविता 
का प्रेम और अभ्यास था। उनके संग्रह में उनकी जा रचनाएँ 
io मा कविया À बारहट मुरारिदानजी अयाचक 
eae sagai के पास रक्षित हैं, उनमें से 
i नीचे लिखें के नाम दिए जाते हैँ 
( १ ) अश्वविधान-सूचना। (२) भूपाल-सुजस-वर्णन | 
( ३ ) आसीस-विगतावली | (४) आसीस-अष्टक। (५) 
असीस-पञ्चीसी। (६) ma-a | (७) खंडेला 
पाना खुद की वंशावली। (८ ) शब्रविधान-सूचना। (४) 
शस्त्र-प्रकाश। (१०) WATT, ( ११) संध्योपासना- 
उत्थानिकः | ( १२ ) चत्रिय-शिक्षा-पंचा शिक्रा (मुद्रित ) । ( १३ ) 
छंद देवियों के। ( १४ ) छंद राजाओं के | ( १५ ) राब राजा 
माधवसिंहजी सीकरवालों का स्मारक काव्य | ( १६) ata- 
महोात्सव-महिमा । ( १७ ) मरसिया ठाकुर जोरावरसिंहजौ का | 
( १८ ) शोक्र-शतक । ( १४) कछावों की «fi sm ठिकाने | 


शार कई छंद, कवित्त, गीत आदि प्रस्ताविक वा छूटक ( फुटकर $ | 


>~ 
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भी हैं। इनके पुस्तक-संग्रह का बड़ा विभाग उक्त बारहटजी - 
रक्षा में कुछ हणतिया में भी कुळ लोगों के पास भी 
रह गया । इनमें से क्षत्रियशिक्षा-पंचाशिका ux दो-चार ग्रंथ 
छपे भी = शेष अमुद्वित ही हैं। इन सबका मुद्रण, प्रकाशन “बा 
रा० चा० पुस्तकमाला” में शीघ्र ही कराने का उद्योग किया 
staat gar होना आवश्यक भी है, क्योंकि ये ग्रंथ उनके 
चिरस्थायी स्मारक हैं, तथा निज-संस्थापित पुस्तकमाला d 
उन्हीं के ग्रंथादि न छपे' तो उसका होना न होना एकसा Pj 
बालाबख्शजी के रचित ग्रंथादि का विवरण यहाँ दिया जाना ar. 
श्यक नहीं समझा गया; क्योंकि ये सब उनकी संस्थापित उक्त 
पुस्तकमाला में प्रकाशित होंगे ही। उस प्रकाशन की भूमिका में 
str विवरण आवश्यक वा उचित होगा, दिया जायगा | 
बारहट बालाबख्राजी का स्वास्थ्य प्राय: अच्छा ही रहता था | 
वे भोजन भी अच्छा और अच्छी तरह कर लेते थे। इधर कुछ 
वर्षां से उनका शरीर निबेल और कभी कभी 


अंतावस्था AE 6 
कुछ रुग्ण भी रहता था। वष डेढ़ वष से 


तो शारीरिक क्षीणता यहाँ तक अधिक हाती चली गई कि, aaar 


के कारण दो-एक दफे गिर भी गए। इन दिनों अधिकतर कविया 
मुरारिदानजी अयाचक साँडियों के टोबेवालों के स्थान पर a 
ठहरे रहे निर्षलता बढ़ती देखकर आप ही अपने गाँव हणूतिया 
चले गए। किसी दवा से कुछ ठीक लाभ नहों हुआ। शत 
में यह दानशील, .कृतविद्य, व्यवसायों बारहटजी इस प्रसार 
संसार का मिती वैशाख शुक्ला ११ एकादशी मंगलवार संवत्‌ 
fro १४८८--सु० तारीख २८ एप्रिल सन्‌ १६३१ ई०--को ATÀ 


मी 
घर में. छोड़कर परलोकगामी हो गए। राजस्थान का एक d 
ARE सरदार, AAA, अस्त हा गया जिसका स्थान 


a 
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gay हाना, इस कराल कॉल में, असंभव D | बरहट बालाबरुशजी 
स्वभाव के बड़े सरल, सच्चे, गंभीर, स्पष्ट ्रौर सौज़न्य-पूर्ण थे । बड़े 
ही मिलनसार, सभा-श्र गार काव्य-मई-ज्ञाता से प्रसन्नता-पृवक 
बात करनेवाले, उत्तम भाषण और उच्चारण करनेवाले थे। उनकी 
रचनाओं से उनकी संग्कृतज्ञता स्पष्ट है। उनकी ऐतिहासिक aa- 
कारी उनके लेखादि से प्रकट होती है। कविता भी अच्छी करते 
थे। चाहते ते कोई बड़ा ग्रंथ भी बना देते परंतु ऐसा अवसर ही 
उनको प्राप्त नहीं हुआ | “वंशभास्कर” पर टिप्पणी करने की 
इच्छा, दो-तीन वार हमारे सामने भी, प्रकट कर चुके थे। परंतु 
यह काम कितना बड़ा था HT इसके लिये कितनी सामग्री चाहिए 
सृ इस ग्रंथ' के edam से अविदित नहीं है। An भी कई एक 
प्रथें--'लावारासा” आदि--पर टीका-टिप्पणी करने का विचार 
किया करते थे। हमारे संगृहीत लावारासा को इसी विचार 
से अपने गाँव साथ ले गए थे, परंतु कुछ न कर सके He वह ग्रंथ 
वहीं खे। गया | 
बालाबख्शजी के शांत हो जाने के पीछे उनके दत्तक पुत्र के 
साथ उनके रिश्तेदारों ने मुकदमे किए और अभी तक कोई 
' यथेष्ट निर्णय पर «agi पहुँचे हैं। यह बात बहुत देखने में 
आई है कि निःसंतान मर जानेवालों के पोळे कभी कभी ऐसे 
वाद-विवाद हो जाते हैं। धन, जायदाद An स्थानादि ऐसे ही 
आकर्षक होते हैं। 5 
चाहे ज्ञा हा, हमारे चरित्रनायक सपना नाम, ऐसे उत्तम 


दानादि के कार्य करके तथा ग्रंथादि रचकर, असर कर गए | 


- i - A ^ has 1 
उनके उत्तराधिकारी जिस प्रकार मनुष्य d उसी प्रकार उनक' उत्तम 


काम भी हैं--जिनका देखकर चरितनायक की याद बड़ माहात्म्य, 


» 5 


गौरव और अभिमान से आ जाती है और श्राती रहेंगो| ५७ c 


> RS 
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यह लेख to बारहटजी. के पत्रों, AH) और बरहट श्री मुरारि 
दानजं कविया AAT तथा बा० AAT के पुत्र के दिए cd 
नाटां सं एवं हमारे निज के अनुभव से लिखा गया है? | | 


. (१ यह लेख सन्‌ १६३१ ही में लिखा गया था | परंतु इसमें कई बातें 
उक्त स्व$ बारहटजी के पुत्र को बताने तथा aro मुरारिदानजी के परामर्श 
पर भी छेड़ी गई थीं। ऐसे ही कई कारणों से यह लेख समय पर मुद्रण का 
न Be गया ।--लेखक | 
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